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IN" TA ७८०४०८४४०८ 
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Eos این‎ edt 4 zou 7 
ME 


| शोक न जिनका. चाहिए, करे तू उनका शोक | 
पण्डिताई की बात पुनः कहता रोक बे टोक ॥ २६॥ 
कया a यह नहीं जानता, पण्डित करें न शोक 
٥88 अथवा mami, विषय रहें वे अशोक ॥२७॥ . 
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RATE š जाँ Tg न UN TH 
जन्मैधिपाः ॥ ने चेवै ने aia: 


सेवे वैयमतेः ۱۱ / 

| दोहा-हमतुमअरुतरराजयह इनकोलाशनहीय | 

तिहूँकाल्मेंथिररहैं, ऐसेसबकोजोय ॥ १२ ۱ 
श्रोकृष्ण कहते हैं कि, हे अर्जुन ! जो आत्मा याने 
जीवात्मा परमात्मा हैं उनके स्वभाव सुना. ला ऐसे 
कि A हु सवेश्वर इतः, पूवेमनादो काळे 8 नासमपि 
FHT १) स सर्वेश्वर इस 0 प्रथम अनादंका- 
लमे وو‎ न था ! क्योंकि, निश्चयकरके था स्व 0+ 


भपितु आसी: एवं KET में था एला बया द नथा 
.ا‎ ii er 


बू मी था; “इमे जनाधिपाः कि न आसन्‌ अपित्वासन 
एव” ये सत्र राजा क्या न थे १ अथातू थे भी थे 
(अतःपरं सर्वे वयं कि न भविष्यामः ana भविष्यःम 
एव” इस. काळसे अगाडी क्या इम तुम य सर्व न 
ETAN 
Ea १ अर्थात्‌ RAC. इससे आत्मा नित्य है. शोच 


करना वृथा दै. तथा जो यहां इम तुम और ये ऐसा , 


कहा इससे यह सिद्धांत भया कि, जीवात्मा और पर- 
रे न्यारे हैं यह न्यारापनाही se. इसीसे 


SA 


Î बहूनां 78 poe ते? || अर्थ-जों एक 


PASTA ओर आत्मया थार 
Sq 5 


a. 7 परिपूर्ण Suns जा कोई ae कि, यह भेद. 


उनसे Fea कि, यह परमार्थदृष्टिके 


۳ f a 


होनेका नहीं. तोर ھو‎ sop कहें तों उनक- 


+ रके उपदिष्ट गीः अप्रमाण दोता इ. जो कोई कटे क्रि, | 
| 2 श्रीकृष्णने अभेदनिश्रय कियाहे इससे वह भेद निराक्षत 
} > है सो जले FAI बंधनकारक नहीं हे. तद कहना 
1 कि, मृगतृष्णानिराकृत जानिके; फिर उसमें जळ छेने न 
जायगा जो गया तो वह Axe, इसीतरह जो मिथ्या 
| 5 भेदका इसमें उपदेश दिया तो इस गीताकाभी प्रमाण iw 8 
T E न मानना चाहिये. दूसरा यह कि, भेदाविना उपदेशभी $ N 
1 ° = = = नहीं बनेगा, तथा परमात्मामें ऐसाभी होनेकां नहीं कि, 5 Ne 
۳ & š | प्रथम अज्ञ थे 10875 ज्ञानी भये. जिसको TEE و‎ \ 
| FE भ्याससे ज्ञान होताहै उसको कोई समयभें अज्ञातभी m x b 
| Š 5 3 E होता है, सो नित्यज्ञानस्वरूप श्रीक्ृष्णमें यहृभी नहीं EN B = 
| E P = होसकताहै, यहां श्रुति प्रमाण है सो ऐसे कि, “यः स- NS 52 
| Beas da: सर्ववित्‌ || परा5स्यशक्तिरविविधेव श्रयते स्वाभाविकी NS ور‎ 
| ام‎ ज्ञानवलाक्रेया च? तथा यहांभी कहेंगे > वेदाहंसमतीता- E js 
| z निवर्तमानानि चार्जुन | भविष्याणि च भूतानि मां q वेदः d J SS 
| फस ARA ? इत्यादि प्रमाणोंसे भेदही सिद्ध होता है, भेद” | 
d F बिना उपदेश किसको करें! तहां कोई कहते Š कि, | | 
< i अर्जुन कृष्णका प्रतिबिंब है, आपको आपही उपदेश 
Tu تہ‎ seb कहना कि, da जळ इत्यादिमें आपके ۲ 
RS hy प्रतिबिंबको देखके जो बातें करें सो उन्मत्त याने चित्त- 7 
P iv) d we सिरीं होतादै, उसके वाक्यभी अप्रमाण हैं, जिसको ۱ 5 
وم‎ ۳ झभेदज्ञान है उसको उपदेश बननेद्दीका नहीं न उसके ۳ 
ج نے‎ qef, न शिष्य हैं इससे यही सिद्ध भया कि, परमाः E 
Cen em जीब न्यारे ۱1 १९॥ ۳ی‎ 4 '8 
/ 5 JE. 
; É A . ~ B - 
टक. d ते एइ ma 
E! पहिलों एत्थ कदी नहीं सन. | 


Ti एइ सब dc aa 
ज्ञानी एह गज्ज मिथ्या जाणे । १२। 
ea 


इच सव 
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qi 
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was I not, nor thou, | 

nor verily shall we ever | 
مرو‎ (12) 

` Kk چک‎ | 


۱ | 


‘Nor at any time verily 
nor these princes of men, 
cease to be, hereafter. 


ظ ھ2 
ir |‏ - ای بل مار دا हि‏ 
port. 2 »‏ سے زاس گر 4 
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२५. 
۳ 
l whip eek, Wte بی مس بھی‎ 
| BPE, fee يبال‎ Z بھی‎ 
| GP کی‎ 26 EES) | م‎ ut سال‎ | 
GOH Wa Sy (en vt 
4 यह राजे त और में, पूर्वे न थे यह ale! 
| आगे हम होंगे नहीं, ऐसा भी पुन: aig d 2c N 
यहाँसे आगे भी सभी, रहेंगे हम विद्यमान्‌ | 
| جج‎ पहिले भी तथा, थे जसे BAIT ॥ २९ ॥ ; 
x 1 
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देहिनो5स्मिन्येथा देहे कोमारं यो- 
او‎ y ॥ तर्थां देहांतरंप्राततिथी- . 
Lert 8 119 E | 
दोहा-बाल्युवाअरुवृद्धता, ۱ 
तैसेदेहांतरलहै, धारनमोहनहोत ॥ १३ ॥ 
لہ دق جو‎ कुमारंअवस्था यौवन और 
4 था كدج‎ तसे देहांतेरकी प्राप्तिमी 8 del 


the steadfast one grieveth not, 


, youth, old age, so passeth he on 


As the.dweller in the body experienceth in the 


5 11 { 
_ धीरे याने seges नहीं मोह मही awe Û १३ Hl ۹ Er A 
i x 
TS بر‎ 
| च्या - = E 3 
13. Just as the Dweller” in these frames ۰ Mao 2 
| Puts on His childhood, youth and age, Ie E 
| _ So doth He clothe Himself afresh, 47| oo ہوم‎ OST 
Sue E 
Laeti 22 Bs i < £ = i 
| बालक जिवे जवान हा ٩ / E 
bos. x 6 > É 
` देह नू फेर 3511۲ आव 70 = | 
fup फेर सब प्राणी मरदे ۱ EE 
ज्ञानी तिसदा शोक न करदे ۱ PEE 
(ir) ets 
سل ہہ‎ . 
2 Jf Ma 
Ex za EG | 
Sir d E | 
E 
de qe 
hr 
£ Ë 
Just as the Wearer of tbis out 3 222717 1 : 


"takes on its'emildhood, youth, old age, / ظط‎ 
So takes He on:some other form,— 
the Poised One here is 205 dismayed. : | 


Y 
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س قش میں رک بو 
بت مزا سے SS Uc‏ جان جان ےر 
Dike OTS HEIR‏ —< < كالبو لك تسبل 


~ 6 IN = me <s 27 ort 
दोहा-जीव यथा इसदेहमें कई अवस्था पाय | 
اک‎ शोक कहा जो जीव तस ٭‎ देहमें जाय ॥ १३ | 


[CyB eM UW idee 
227 Korky Je 2 utn 


देहधारी की देह इस. में बचपन ज्यों आय | 

आये जवानी बुढापा, त्या ही मृत्यु आय U 30 ال‎ 

तब देह मिल जाय ओर फिर, मोह में पडे न AZ | 
aa अतः मरेके, शोक में हो न अधीर ۷ک‎ 


IP 


بان Hho eun‏ یں کہہے بال 


الب L^ Ut‏ 7 وال 


arang dad 8 | 
kusa Se * 


Cada. ॥ 7 HASTA- 

भ्या्ञांस्तितिक्षस्वमारतं ॥ १४॥ 
हा-अजुनइद्रियदवत्तिसिलि, विषयजुएुखडखदत | 
सत्रैजानिनहिँथिररदै, 111 


» 
2 


— 


* 


Y A < ,‏ و 
Li‏ 


۱ کے‎ ۰ : 5 ۱ 
Ta: ۱ 
EL $ कुंतीपुत्र ! मात्री जो इंद्रियां तिनके کہ‎ जो _ 1 
ig NY ` ` ब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शीत उष्ण 5 2 
ame ay कठोर शब्द शीतोष्ण TANER और संयोगवियागा- 1 
x A N दिक दुःखके देनेवाले अनित्य और आगमापायी याने ۱ 
: ES 5 होते जाते रहते š हे भारंत ! तुम 18 उनको | 
3 = eT १४॥ | ite | 
[m | 14. Sensations, O thou Kunti's son | | 
E. | 3 - Of heat and cold, of joy and pain, , 7 । | 
یہ‎ 1 = ۱ | Are fleeting, unabiding things TEN UM 
مد‎ ٥و‎ o PC MENU 0010000080 bear them then. | With courage do thou bear them then 1 
wd 
° o 4E d " ^ š ناد‎ ۱ 
: pe मात्रा-इन्द्रीयां जद अजुन | 
cA de ' शब्द आदि विषयां नाल छोहण ९४ | 
>. 5 1 A SN e ; - "ees 
fae کا‎ ` तद फिर ओस स्पश थो qud ८ | 
E e (0 .सरदी गरमी सुख दुख तन दे | 3 
जज Í > 
LE jd T 
Ep eee ==. तही 
i Ë A 2 I एह सच नाशवान ROU 
al 
ha yr PIRE RE आवण पठ 1 ۲ f 
Aw . समक तत्त दो गन्न तूं अजुन | 
, 
| As for measure “contacts, Partha, ~ 14 1 
through which cold, heat, joy, grief, reach Us, i 
Ever coming, going, shifting, TES | | 
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3 * दोहा- विषयेंद्रियसंबंध तो goza अवसहि देत | 
Ma होय छुनि नष्ट हो सो तुम सहा सचत || १४ ॥ | 


| t z کے‎ Oba ča) L 9/71 e ۴ء‎ ۱ 


| 77/27 21977 EE 


a 


C asd Ure ut ALS oC am 
سے ںاسکی‎ Qedwsquad* 


भोतिक मात्रा सडग से, गरमी सरदी हो । 

हे अजुन ! gaga भी, उत्पन्न इसीसे हो ॥ ३२ ॥ 

सङ्ग वह जावे जुड कभी, जाय पुन: कभी टूट । | 

सदा नहीं वह रह सके, इकरस आर अट्ट EEM ^l 
` अतः सहारिये ही उन्हे, भरतवंश-अवतंस | 

जो इनसे हो नहीं, तार जाये निज वंश Ka‏ تسچ 


i 114 


yoo ڪڪ‎ SSE 


dum دونو سكا‎ SV uin 2 a ; 
< oi pe £ Si کرو یکر‎ 


GL سآن‎ E وو‎ | ae PP ge i . 


| | ५2 | او‎ rfe 
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र्न व्यथेयत्येते पुरुष eT‏ چو 
भ 0 dag uu 00‏ 
कल्पते ٠۷‏ 
दोहा-जाकेविथानहोयकछु, सुखदुखगनससान | ==‏ ` 
यहैधीरमुक्तिहिलले, वातयहैपरमान ॥ १५ lI &‏ 
दे Teka | सुख और दुःखे है सम जिसके Ud E 5‏ 


a RT / š CO 


वह नर धीर | 
(15) 


Fd 
g 


= 


जिसे ی‎ pants गही पीड़ो ۶ 
"° spa: समर्थ होतोहे ॥ १५ ॥ 


pleasure, steadfast, he 


n and 


ity. 


(The man whom these torment. not, O chief of 
jg fitted for immortali 


۱ 


men, balanced in pai 


सुख दुख विच न पौड़ पछाणें | 
सुख दुख नूं. इक सम जो जाएं ۳ 


7 (१५) ١ | 
जिस मानव को कभी न ये सव, करते पीड़ा की उत्पत्ति 
(सुख दुख सदा बराबर जिस को, पाता वही मोक्ष-सम्पत्ति | 


For that Man whom such things no more Pi kes. =, 
can shake from Poise, O Bull of men, ` | > Í 


The Same in pain, the Same in Joy, 
—is fit for Deathlessness i 


SSNS 


Self poised 


> = 


w. Ë ESE 


WO 


= ہیں‎ = 
` t uk 


= 


"m 


a24) 
کیا ےم‎ 7 e 
7 + 27 t a 
t Y + a 
- ~ 


è दोंहा-विपर्येद्रियसंबन्वसा जस पीडा नह होय | 
۱ दुख सुख समझ वशी AAA नर साथ || 29 | 
SEP. Sh SOMIT ली 


didtur‏ من سے جک را 
b ANG ORE dss 7‏ لت ےرا 
| : فرب LA jv ESTA É‏ 


PE e IJE Z مین‎ तत 


ste 


Ze 7 ٠ 0 É ye T >> E E d 
| SOP AEE ص0‎ bye Ap 
1 ۷ j » ۰ d a J ۳ ۲ š 
| کت ا بے ہے‎ 


Xa 


| 
Dr पुरुषश्रेष्ठ | वही पुरुष जो, दःख-सख में इकसार । ” 
1 i रहे धेय से usd ही, पाय त्रह्ममखसार ॥३५॥ 
वही पा सके मोक्ष शभ, अमरपनेके योग्य । 4 


= ہے 
वही सिद्ध हो भी सके, पा सके अमत भोग्य seu‏ 
usss Ta = 1 Lxx‏ 
on‏ 


=o = 
gr 
D 


كت ملق امن اور acu‏ این 
eru U 3‏ ےرا سے ا نگ کے HAL‏ 


SSS SSS SSS 


= جم‎ भावो नाभावो वि 
ga 88:879 Peraga L 
भंयोस्तत्वेदशिभिः ۷ | 


38-31801801380 ۱ 
जोइनतत्त्वनकोठखे, गनियेज्ञानीमाहिं ॥ १६॥ | 
«a! जो “ गतासनगतासंश्च नानुशोचति पंडिताः ٤ | | 
۲٣ جم جيم‎ स्वाभाविक नित्यत्व और देहका | 
नाशित्व समझके शोक न करना कहा Tual ہہ 98ک‎ L 
। नासतः ? इत्यादिकरके खुलासा हढता करते कहते € | 
हो ऐसे कि, ada जो नाशवानहै उसकी 6 
š "qe और Sq जो अविनाशीहै उसका नाश नहीं 
होती तत्वदेदीपुरुषोने zd दोनोंकोभी सिद्धांत ER 
e تیان‎ WA sa खुलासा कहेंगे || १६॥ / 
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E e Ë E . What is? can never cease to be : Ë 1 EG 
— What 19 تو د‎ S 
never was 2° cannot exist ts Bx 

dw “This dual truth is plain to them 5 -3% 

Aj Ë | Who essence part from accident. š E ° E az 

- Ë 1 =! 

ls اج‎ sii 

C E t 5 ~ [a9 C کے‎ Ë by 1 2 8 8 
Cs 7 जा नहा उस कदा होन जाणा : E c. Fa E $ 
A d Š A 2 E AN ec 2 ] 2 = 
0 = . जोह उसन ۳78 E $ s s sl 
kah 1S ie | 3 a f टे # 2 
5) . एह 15 तत्व ज्ञानी जानण 3 E ses 
eS sees a: ees 5 \ E هھ‎ o 
E : सत्य असत्य दा भेद ۱ : E P 3 
| क्र فی‎ ) VUA lS 
id 2 » : 5 ५ A | l Ë 2 © 
4 Ir 1 8 سا‎ iN o = BO 
| e Y g o. ७ 

ptam ig 2 Ë i ۱ A 9 š 
The ‘no’ has nowhere room to be; ^ 16 
no void is, where the YES is not:— | 2 


This final End of both is seen 
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ap; ہے‎ — en 
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y the seers of the essence of things.*(16) 


eived b 


| 
re 
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۰ c^ 2 uf 5 
ws CEUs 


e = مور سے‎ UI ८... ے‎ Ea 
INS 5 ०४ مر‎ 
| شا‎ .: 1 dn Gs aly سل‎ Tu 


दोहा-क्राय AVA न रहें सदा रहे सदा aa जीव | 
दानाका ۱۳۲4 इह पडित कान्ह अतीव || १६ Il 


ps لج‎ Z 


~ < 
جز ويذول ے Ea‏ 
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ad _ 55 MAN ل سد عق‎ 
: 8 E - (PP) . 
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i ác m مل شی 7 ب‎ : f 

7 7 یں 5 ” کی 2 2l‏ 13 

LP ir 7 
S وود‎ मारियां मरदा नाही. , 
z . आत्मा अग्ग विच सड़दा नांही Û 

नहीं पाणी विच Qa |‏ وه 

सुकदा नहीं वायु विच 3۳5 नहीं वाय विच GeR 13300 रेहके । २३। 


Weapons cleave him no 
nor waters wet him, nor win 


‘Tis not Him that thy weapons wound, 23 | 

- “tis not Him that the Fire consumes फक | 

_ ‘Tis not Him that the Waters wet, fe? 

EN ` or that Wind’s scorching breath dries up. 


x जला नहीं सकता हे पावक, 
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NA Es ie bo TN m 
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É Pl — اس بر اش 27 ان‎ p | 


दोहान-काठ सके ना शत्र gc आग न दाह सकात | 
؟‎ नीर Qia तिस शोष सके नहि वात ॥ “a ll 


fune eu كات‎ ue vele 
Ju DUO p^ ५४ علا‎ ۱ 
Fiat wi y SF 3A »^ 


27 


2 او‎ 27 ESC ورا‎ 9 Hie Cok i 


LU dur hn l‏ وار 


काट सकें इसे शास्त्र न, इसे जछाये न अग्न | j 
और भिगीयें न जळ इसे, सुखा सके नहीं पवन ॥५०॥ 
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इच च ॥ नित्यः सवेगतः ت٥‎ 
cH सनातनः ü ۱۱ 


pE 339 4 
A CREO 
योग | MM 
हा-कटेजरेसूखैनदी, ٤8 ii. 
3 š chil 900.11٤ 2 = ENT 
i Una? ed dm afl Ra 528 
यह आत्मा sepan यदे जने 7 à fd FR 
NG ووم زيح‎ सुखाने dead ۴ ॥ य 2 E 1 او‎ 
ee Ad जानेवाला 8 £ TE 
। ली सर्व प्रकारके 08 ۴ ^ EE , 
अचल और wait US है. aê ॥ २४ اا‎ 4 % ई EB 
| : را ریت‎ 
5 3 sis 
š प्र नष्ट 
mm f divided cannot be, ; SE 
Nc vu nor drenched, nor dried up, Ë ह = 2 ۳ 
"He is immobile, ancient 28 firm, jH ` d š 8 : 
Eternal and pervading all E E 1 
زآآ ےتے مہ‎ 7 Pu 
ae qe न कोंडेया जाव 
न एह Wed ded विच आव 
नित्य कहादा 
mI ! आत्मा | 4 4 
۱ b: q जूना 1 आदा जादा 
आत्मा थिर इकथांवा AST , 


E अबल) eU. = एह अचल, 1۱ 
Pee ادنك‎ 9 


| Safe from wound, He, safe from fire, He, 94 : | ` | 
۱ Safe from moisture and drought alike, { 5 ۲ E Si 

Co: t, all-pervading, fi x éd d E 3 3 
m tion, He, ete 
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m 26% i‏ کر شرب سوس uz F ËL‏ اور اس کو ری 
| نی ed <J‏ اورالہا le: Pod‏ 
दोहा--छेदन शोषण दाह अरु भोजन योग्य न, भूप |‏ > 


1 नातन नित्य 61۳7 अणु जावसख्य || २४ || 


po با‎ "22 £ Li 
p^ ہے & اس‎ Liz | 
> : L 2 و‎ Ci) (Of سرا یم کی‎ | 

| 22५४ OOF  : | 


कटे नहीं यह जले न, सुखे न भीगा FÎ | ۳ 
cN s N aS ~ ~ c ~ ti 
* डिगे नहीं टिक रहे ही, सवेत्र सम हो ار‎ wg 


rr 
ینا سک صال رے‎ INI «uid 
TUN اس کا ہے گنا اس کا‎ 
اناد‎ ng روف كف‎ Me 2ء‎ 
Obs لا ب؛ تم‎ Bub سان ہہ اوت‎ 
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अर्व्यं्तोऽमे सित्योऽयमरविकायोऽयि E. 
سے‎ ॥ तस्मादेवं ART, oo | 
smfuadéfe ॥ २५॥ अंथ चेन 

वा मन्यसे 81‏ جح ےچ 

Sara Gara ने نی‎ ٠ 
Greta ॥ २६ ° 

छोहा--प्रगटनहींजुअचितह, अविनाशीतूजानि | 
pu याकोजानिकै, शोकलेशजनिमानि॥ ९५॥ | 

ige , जन्ममरणपुनिहोइ | 

۱ तङशोकतूजनिकरे मनदृढतामेंगोइ ! २६॥ 

` अह आतिसक्ष्मतासे अप्रगटहे यह विचारमें नहीं 
sna यैह विकाररहित ele ॥ तिससे इसको Ul 

जानिके موم‎ sep ATE ॥ जो कि इसको 


भी ` 


नित्वैजन्मा ata नित्यं मरौ जोनोगे || तोभी हैं महा- 
मुझ अर्जुन ۱ gd इस ऑत्माको शोचॅनेको नहीं 
arah ॥ २५ ॥ २६ I 


+ is hardly fit that thou shouldst grieve. 


past: modes, thus He is said to be; 
~Hence, having known the MAN as such, 
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جیہ‎ 
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P Unmanifest, unthinkable, Hy 
Unchangeable, He's said to be, 
Hence knowing Him to be as such 
Tt is not meet that thou shouldst mourn 


anta eGangotri Gyaan Kosha 


thou bold Him ever ‘born’, 


१ But would'st 
the same,, ' 


or ever dead —which means 


Even then, O. long-armed hero, | 
to grieve for Him befits thee nof a 


EED M 
यह अचिन्त्य अप्रकट कहाता, हे अजुन ! हे यह अविकार; 
इस समक कर ऐसा ही तम, सोच करा मत किसी प्रकार | 


rum ( 2£ ) 2 

थवा पाथ - मानत हा यदि, इसके जन्म-्मृत्यु का नित्य 
करना, किसा तरह का शाच 3-2۲3 | 

RSD DI == 


TN 


हे अचि 


NJ 


| 
| 
| 
| 
1 
l 


[भायाग्य न 


> ¥ 
तं ह्‌ 


'Unmanifest, unthinkable, immutable, he is 
called; therefore kaowing him as such, thou 


shouldst not grieve. _ ۸ سا‎ (25). 
born and‘ constantly dying, even then, O mighty- a— 
armed, thou shouldst not grieve ^£. (26) 
K A — = 
S f e S ا و ہے‎ aA Na z em ۳ 5 | 
दोहा-ज्ञान-कर्म-इद्विय मन इसका विषय न होय | eae 
3 जीवरूय इह जानिकै शोक qq مہ‎ जोय ۱۸۹۷۰ INS 


jasa کیم ہو‎ देहकी Set जाव तुम जाय | 
^ उायत न इद चिता तऊ नाश अवस तस हाथ ॥ २९ ॥ | हाय 3$ ll 


37100171 Gyaan ۵ 


y CEN, ہر‎ Ul و یاس سے ے‎ f LL 
| ے ری یہ شقلب‎ wu یہ‎ 
3 0 یں تمد‎ SA SP 


|| É uu 
1 š 7سب‎ e سے وو تس‎ É oil ب‎ 


HI‏ سی رکم بے 


hl eh e 


لے ارین 6 


511585 व्यापक 55: रहित्‌ विकार ۱ j 
a ` चित्त से सोचा जाय न, अति सूक्ष्म अव्यक्त ।-५२॥ 
Ë ` इन्द्रिय-गणका विषय न, कहा इन्द्रियातीत | 
 'सदारदेइकही दशा, में, है अटूट ہی‎ ॥ ५३॥ 
इस लिए ऐसा जान तू, आत्मा को त्यज शोक | 

| तही योग्य a fom, इस विषय करना शोक ॥ ७ _ तेरे लिए, इस विषय करना शोक 71 
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SS دا‎ A 3 
۔‎ होहा-जोउपजेविनशेस्वई, मरेसुडपजआई | 


` सिश्रियदे ॥ Raa इस विरुपाय परिणासैमे 
नेको 26 8۱۷ 


Hence about that wh 
it is not fit that thou 


(27) ' 


mata چ‎ gHi dud = 
wawi चं ॥ तस्मादपरिहार्येर्थ 
हे یی‎ ॥ २७ ال‎ 


होनहारसोहोतहै, तहॉनशोचबढाइ |) २७॥ 5 
जिससे कि, जन्मेको मृत्यु alae और मरेका जन्म . 
& ga ara 

/ 


For certain is death for the bora, and certain * 
is birth for the dead; therefore, over the inevit- 


able thou shouldst not grieve. 


| 


who is born must surely die, 5 

dead must surely live, 
that! which must befall, 
uldst not (foolishly) bemoan. 


अवसन्न ॥ 


pel 


जो जम्मिया ओड़क मर जाणा , 
जो aRar फिर जन्म उस पाणां ' 
जस्मण मरन कदे नहीं 1 

ऐसी गल्ल दा शोक की करना ۱ 


M 


रता जो होता उत्पन्न । 
क्यों 


‘> 
२७ 
ir मरता, म 


سے 


क्य $ 


क्योंकि जन्म ळे 


Re. Y > ee ee 
| For certain death eter dogs the ‘ born,’ 27 
and certain birth e'er dogs the dead, 
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cgo 


نت — 


= _ C = = 3 = m : 
atak जो तिस मृत्यु हो मृतको जन्म जः 3 
oh عو‎ जोय तई, हो जिन ۹ 


f : T 2 JG e) 3 سرا‎ =v 
> | وه ونا 8 کم اویس‎ 7 Ze 
| ~ gers — ال‎ z Z 


UN É کول‎ Us A 


TY u -y< |‏ ےکا یور 5 =D‏ کی سے ورس ور 
PM ALS Le EI?‏ 


जन्मा Š सो मरेगा, मरा सो पावे जन्म | 
घटना यह आनिवाय्य ही, अटळ मरण अरु जन्म ॥५७॥ 
अतः शोक तुझे योग्य न, कर तू ओर विचार। ५ . 
ANTA अव्यक्त स, व्यक्तरूप रहे धार Yel 
Ts 


ASI موي تلا‎ ae 
AL Os Q»» 


ut رر‎ Un ea برس‎ 


7 


झव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्या ने 
भारते॥ अव्येक्तनिषनान्पेत ad का 
पीरिदेवना ॥ २८ ॥ . 
ोहा-एाठेजाहिनजानिये, ۱ 
5ج7‎ यहकछुदी खये, ताकाशोचनमाति।। heal 
हे अदने | मनुष्यादिक भूतप्राणी بش‎ आदिर 


THE न थे जन्मके पीछे मरणके आदि मध्य अ: 
end adam मरे पीछेभी ने दीखेंगे ऐसे निश्च 
बसे Sat शोर्क कोनेहे ॥ २८ ॥ 
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them whilst they live E 


5 E UK émis efore should we mourn for them ? 


मरियां बाद जनम थां पहला. | 
रहे अव्यक्ष-सदा बिन शकलो / 
बिचली हालत kd qui ˆ 

आत्मा शकर बने देह. पावे 
एह गल्ल जाण शांकन कर तू 


Er 
i Sprung from unknown Deeps, all creatures, 28 
known between times, O Bharata, 
Merge in unknown. Deeps at ending Es 


of what use thy laments thereon 2 
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sagen अनंतर, AAA 6 व्यक्त न जोव | 


asal 
ہا‎ PRBS 


i genge व्यक्त, तिस शोक emt कोय ॥ ह € 


"s a YA یل‎ Oz کے دس‎ Pr سے‎ ac 
fg سے اس ے‎ we 

> ٦ے OM,‏ ص دران >( : 
s‏ تگران ४‏ گیا بو کر 220 Z‏ 


AULA BU» -m‏ اں c‏ روزا ےکر و روسا ل 
Un m; HT yE EP -‏ | 


ध्य में ही, फिर अन्त में, अव्यक्त GAN 
हो रहे सारे भूत ही, व्यजकर इष्ट-अनिष्ट ۱۱ 
वहां करे कोई शोक क्या, सभी का जब "el AA 


गे पीछे अप्रकट सब, मध्य प्रकट जज्जाड ue 1 


۳۸ 


7 ے سال‎ V 
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دس‎ 7 07 7 
UA Qu بل دی ے‎ us) شا کی‎ 


WA 22 uu: ۱‏ سی تو 


4 

1 کیل‎ 
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"M ۰ اه‎ 3 3 3 ret 2 Hu pa = = | 
DEMÁ ڈیا 9 تاد‎ EREE, 
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I cu A 55 32 EEE 
| दोहा-जोयाकोदेखेक्े) ATS o TIA OC q t 
۱ | | सुनैअचेभवसोर्ग, हज 3 कहते 8 ° 5 Š w 5 E 5 £ مت‎ । 
Ln ऐसे Kerana शोकका RETA अने S cae 07 1 | 
š द्रष्टा श्रोता वक्ता ओर He wtf छि | 
हू कि, देहसे न्यारे आत्मार्भ शश 2۲ 20 ER ا جا‎ 
सय gene ॥ प्रथम qua लक्षणोंकरके युक्त DOW ANG کے‎ c 4 
+ कोई Irena इस aod تی‎ ए cpa | 
आत्मा samana तहा कोइ 9 > لے کے ات‎ ۱ = 
S ده ° ھت‎ और Natal कोई ऑश्र- 22 روت‎ eS, 
ERR نے‎ E faq Wadi आर qal ray Te = 43 22 
Im ۹د 5 لت‎ > साही ओर qui इसैको 83 ga Ç de 1 Ë 
EE ew 6 5 5 35 
: आर्य جمدم‎ और कोई Waq ed आत्मांदीको BE B E E Ë Ë 
g ` 3 / > n aa (= 
mum ve سس‎ spit ॥ ९९ || 4 ae رب‎ Ta 


"29. As “ wonderful " He is adjudged by one, 
۲ As “wonderful ” a second speaks of Him, 
As “wonderful” He's heard of by a third, 
यन ever Knows. et His myst'ry no one ever knows, 
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1 आतम-ठोर | 


° AN کہ‎ 


; Raga तत नू. कदे न भेखन . 
` कहणसुणन अचरज कई जिन | 
सुण के वी समः सरण न ۶۱ 


; yet having heard none 


XEC 


काइ कहता सुनता आरः 
भेद, अनोख 


FS) 


DIN 


सम दख; 


TÉ न जानता, 


HTT 

अचरज 
ms : 
. As marvelous one regardeth him; as mar- 
ve 


allous another speaketh thereof; as marvellous 


` another heareth thereof 
indeed understandeth. 
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و (i‏ ورلا اس كا 7 در — 
6 2 ول سس f‏ كيه 

225 اس کی ud‏ هب CL‏ 
اح r í Z=,‏ عا ی سے 


विस्मित हो कोई देखता; आत्मिक दृश्य अनर । 
विस्मित हो वणेत करे, आत्मको दूजा सन्त ॥ ६९ li 


चकित्‌ हुआ सुने शिष्यवर, नचिकेतां ۱ 
, सुनकर भी कोई जान न, सके जो शिष्य अधार uem 
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ulta گلزار ری ' = < ا سے‎ 
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९ ° NA x 
भ dy 7 FE ad सर्व ada शोचनेको नई 
d E 8 WR o W š s = I 
Ic | 
Ay جا‎ 
3 E 30, Th” embodied Self, O Bharat’s son 
& — Is past all wounding, past all hurt 
4 3 Therefore, for any creature thou 
Wooo Hast not the slightest cause to grieve. 
ا‎ Ë = ; E S 23 E E 
“EË Ai ٩ E 
ie k سس‎ ee aaa 
dz E S o at दह वच जा आत्मा वासा 
: اوج‎ B हे अजुन ओह है अविनाशी 
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" 5 -§ भूत पराणी नाम जिन्हां दा 
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وس 
सब के‏ 
इससे‏ 


es 
Ever Past wounding, © Partha, ] 
d this Dweller in everyone's form, — ا‎ : 
{ Hence for no being whatever | 


| 
30 | | 


js it proper that thou shouldst grieve. 


eget ¿ss U 


< نٹ سے رده اہم 

नह Pl را‎ Op Ut Ur مرو‎ 
E داجب‎ » US e, ای‎ 
| EE v یس‎ 


M ie |‏ ی ا | E‏ 
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۲ _- कॅमेजं 7 कंमेजं बुद्धियुक्ता हि लं و"‎ 


मनीषिणः ॥ जन्मबंधविनिस्ुक्ताः 
हः पेद गच्छंत्यनार्मयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


=> -चाहतनहितेकमफळ, जेपंडितबडभाग | 


E लहतमुक्तिअनुराग ॥ ५१ ॥ 
` जो बुद्धियोगयुक्त हैं वेशोनी कर्मजन्ये फर्लेको mê 
“4 TR gies رم یں و‎ मोक्ष KA 
= SENK 


e sages who have wisdom gained 
_Renounce the fruits which action brings 


The Lords of Mind, well-rid of greed 
for deed-born fruits, at-One in Will, } 5 
` Once freed from every bond of birth, करे e 


__attain the State where WHOLENESS reigns. —— State where WHOLENESS reigns. 


renounce the fruit which 


liberated from the bonds 


blissful seat. 


x 


~~ 


यक्त मानव कर्मो के, | 
SS 
& 


द्धि- 


2 

3 

= 
A 


A = 
q 


>> 


जन्म-वन्ध से वि 


7 


my © — 
EE 
| d * مد‎ 
3 ۹ o v 
8 api 
o 3 
[7] ته‎ ° 
c © ù 
o es 
[as "o B 
۰ Is 2 
2 > 
5 راجا‎ c 
بم‎ dz es} 
EE 
o e -Q 
2 بب‎ 
» o 
o 
= | 
اہی‎ 
D 
= 
a 
= 


| سے‎ peeves GC JUCHA 
| SPE Yaw سر‎ 


3 een wt 
_afgala जन मनस्वी, कम से उत्पन्न 1 
फळ अच्छे वा वरे को, gu रहित्‌ अनुराग ॥१०४॥ 
وود‎ पद जांय पा, fuge अमर पवित्र। 
बन्धन से हटे जन्म के, सवथा ही gram ۷ 


XXL 
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الج e-‏ كيه 
L 1 ~‏ ` 5 


| यदा ते मोहकलिलं EUR 
रिष्यतिं ॥ azî गतासि निवेदं 


` T LET 


दोहा-मोहसघनताजबतजे, अजुनतेरीबुद्धि 
तबपैहोवैराग्यको, चितसेकारकैशुद्धि U ५२ ॥ 


अब देम्हारी ae daa 0 
शब जो फलादिकसुननेयोग्ये ओर जो सुनेद्दों उनके जेर 
छेको ANN ५२ ॥ 


= Mes 
۱ Thy reason when it has gone past 
Beyond delusion s tangled maze, 


Then shalt thou cease to be concerned, . — 
ith d yet unheard. 


(52) 


स्वयं उतरेगी पार । 


श्रुत-श्रोतव्य सभी विषयोंसे तब होगा विरक्ति-स्वीकार ॥ 


' When thy mind shall escape from this tangle 


2 


ot delusion, then thou shalt rise to indifference as 
to what has been heard and shall be heard. 


| 


| 


52 


x 


ते जव तब qiz dm ۲ 
तव तेरो श्रोतन्प श्रुत HEAL मत 7 


7 قل کے چ ب کہ یم ve‏ سے 
e dus c see QU‏ 


| سے‎ 7 NE مت و‎ Op 
| اور قال سے‎ gi Akad 


— نرہ جوا‎ p l dev : PZ | | 
NANG bore 9 7 


दलदल जञ्जाल से, बुद्धि तेरी है वीर ! | 

. जब हो जायगी सवथा, पार, हे eredi ! ॥ १०६ 

. 513 ET ۲ जायगा, ga gu का भद 4 = 

सुनने योग्य का भी पुनः, जाने तत्त्व सभेद्‌ ॥ १४७ । 
तभी तुझे gga हो, जायगा स्वत: सुप्राप्त | 

aa के सव विषय, से, निष्काम्य सुप्राप्त ॥ ३०८ ۱ 


2 


u ^ 
> 9 


- xR RAT ते آ6‎ HTN = 


۲١2391 ॥ समाधावचला 7۲ 
योगमवाप्स्यास्त ١١ ERU 
दोहा-तेरीबुद्धिविरागमें, स्थिररीहहै जबमित्त ॥ 
` तबसमाधिमेंयोगलहि, हेतूनिश्वलचित्त | ५३ ॥ | 
जेब तुम्हारी बुद्धि AR याने Keran विशे | 
घकरके आसक्त AAS गैनर्मे अचळ SEU ad योगको | 


08۷ 1 
aini 
53 ae Thy reason, too, now sore perplexed, 
— By doctrinal perplexities,? 
When tis in contemplation based,?9 | | 
Then unto Yog shalt thou attain | I 
` = E" 3 Em 
ما‎ : a m 7 (۵ ps ° E 11385 
— ern 3 eoe | 
E = عع 4 ديار مركا ذات كا‎ les | 
| $ RE d سل بويا ويدار سوكا زات‎ 
١ E ES | 4° 
aii oa = c ~ 8 s 
اص‎ = 
de & d a ia 
3 = Ge ; saq — NE B 
3 4 q _ When thy Will, by clash of doctrines 9 f 
> [" now confused, shall stand unswerving, < 7 


Fixed in central Poise, unshaken, 
in Yoga thou shalt be Adept 
ہت ارين‎ 


KAN 


ma AN 
[री, जव कर ले 
तब ही योग f 


~ 


साधि-झत्य मे, 


| टोटा-आत्मतत्त्वानेश्रयपरा अचला मात AAT | تد‎ 
| जब ga हिव होय तब تعد‎ दरसात | 


سس سر UE‏ 


JU سے ويدو ل‎ 772 2778... 
ار‎ ad c PA مس‎ Ded 
= WM ELGG 
| 2 وو زوک‎ bes! uj (^ 


12 


IA ری‎ 8 | 
Gb Aben Wg سام‎ ar 
Sp Tod 20۷ ry 


वेद-मन्त्र आर अथ a, विचलित वृद्धि तुम्हार । 

सुनी सुनाई बात से, घबराई ENT !। १०९॥ 

जव निरचळ टिक जायगी, TRE इक तार ! 

रुकी हुई सभी ओर सें, ब्रह्मलीन TAA ॥ ११० || 
बुद्धि न फिर चले वहां से, तव पायेगा योग | 

परमात्मा से मेळ का, लेगा आनन्दमोग ॥ Ak ॥ 4 


op 


G £ 


[E 
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Iga उवाच | 
स्थितप्रज्ञस्य को भाषां समाधिस्थः 


es ex» 


सय केशव ॥ स्थितधीः कि परभाषेत 
किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दोहा-जाकिबुद्धिनिश्वछसदा, ताकेचिहबताय | 
| ۲ केसेबोलतक्योरहत, चलतजुहैकिहिं भाय॥५४॥ 
| ऐसा सुनिके अजन बूझते भये कि, ë केशव ! याने 
| aah अंतःकरणमें रहनेवाले हे ईश्वर ! स्थिरबुद्धि समा" 
| : 


समझ 8۲ 


४ 


| समाधिस्थ निश्चल-मति जन के, लक्षण बतलाओं भगवान 


| EXT سح‎ कौनसी भाषा याने उसका वाचक कौन Š. gi 
i Bc अर्थात्‌ वद स्थिरवुद्धि किससे कहातादे स्थिखुद्धि केसे T s= 
| 5 = = | E 4 
f © 
کرو‎ > 5 
| Eis ¿= 7 
A = ee ۰ केले वेता हे और केर 8018 कैसे बैठेता दे और कैसे Wes ॥५४॥ 2 Ë 
E š 
| = TE | 7 Arjun as E E d 
کو ہہ‎ | un asked :— š 3 (Ë | 
BS 2 E 54. How is the steady-minded known “ »* E E 
Bus 28 —— Who is in contemplation wrapt, ' 5 < 
B و‎ = How doth, © Keshav, such a man & 
duque Deport himself—sit, talk and walk ? - cm عم‎ 
| ~ ù © = "माळ = x ig 
| S83 Ë À 1 
| Bee: (afr) ۳ 3 
` SD © = i 
| mao ا‎ e ۰ ٤ 
|. Ze JAK e ae t] 
1 f 4 7 
9 E 
EWE Ss TOR 
| 
अजन उवाच Arjuna said x || 
ویج‎ AN ری کی‎ How to describe a Will-poised Man, 9 | 
gal š ا‎ प्या 5 p t-fixed, O Keshava ? | 
tq वच समाधी < ۱ aon TI im poised Sage converse, | 
ہن ا‎ SEAN ow might He sit, how move about? n] 
[जा लच्छन ۲. سس‎ ej 
AS = : (Xu). [| 


है भगवन 


दोहा--योगहेतु थिरप्रक्षताटक्षण कहो सुजान | i 2 
चळनो बोठन बेटनो स्थिरधीवृत्त वखान ॥ ५४ है 


2-2 < سی dur‏ ت 
७2८‏ کے ان Oe we‏ باب 
LA Y ui JI Lb gi ge‏ 
تار ema‏ ۱ 


1 e" دعن‎ HF PP رما‎ ew? -o 7 
رن سينا‎ do ist sla 5 : af قل‎ poe Ut i 


जिस की समाधि लग रही, लक्षण उस के कोन? ١ 
प्रज्ञा जिस की स्थिर روج‎ कृष्ण बताओ 1 
॥ ११९ ॥ 


ES Gen بت‎ 


स्थिर धी: 58 बोलता ? 383128 मोहे आप | 
कैसे उठता बैठता? केसे चळे निष्पाप ? ef] 


or = 
, ~ रह < moe. 7 A ۱ 


| CE) ure مولا ہے‎ f: ۱ 
। رس‎ gie كرا‎ 
4l 222 ہے 0 ھت‎ ८४८ Z 
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5137713133138 | 
* ETT j यंदा FATTY 
275۱۲۳۲۱ یت یا(‎ as: 


و 


TATA > 4 
il स्थितभेज्तस्तंदोच्यते ॥ ५५॥ 
j EI दोहा-जेहैमनकी कामना, तिनको तजेजुकोइ | 
j S: کت‎ ۱ han > 
238 5118818017715, निश्चलबुद्धिसुहोइ ॥५५॥ 
2 ۶ ۵ 2 -अब भ्रीकृष्णभगवान्‌ स्थिरबुद्धिवालेका स्वरूप Hg. 
| 5 Ë ae x 36 तहाँ ऐसा न्याय हैकि, रहनिरीतिसेभी स्वरूपनिश्रय 
۱ í शेताहे इससे रहनिरीति कहतेहें सो ऐसे कि, हे अंजन |! 
3 2 om = wa ^ 3 ` Aw ` >: 
TERE | बि आपकेमनकरके आरस्वरूपदीमें وه‎ हुआ 
poc | मनमें RAA Ud मनोरथोंको सर्वथा. त्यागताहे d वह 
perec | — RR केहताहे ॥ ५५ ॥ 
IET — RRI 5563 ॥ ५५ || 
A8 Tugu š 
E = ° = 3 g Ë 
EES y 


THe Blessed Lord replied:— | 
55. Whene'er a man, O Pritha's son, 
— Abandons all his heart's desires, 
With Self am E fe lea by self’s content, 41 
z eady-minded is he called. ` 


The Blessed Lord said 

When a man abandoneth, 0 Partha, all the de- 
sires of the heart f, and is satisfied in the SELF by 
the SELF, then is he called stable in mind § (55) 


/ Beane मनोरथ त्यागकर UO चित e 31 
. ... REBER ती ۹ 


vb dt 22‏ کی سب وروت 
بت = = Ue‏ ور —< 
edge |‏ نام LDN‏ 


£ 
airy U: 27 2८ why OF 3 


و 


de ۔ بل لكر‎ rei 
PC وپ ىا مشت سك‎ 
श्रीभगवाज्ञने उत्तर दिया-- 


मन में उठी सभी कामना, AIA जब दे AN, 
अपने आप रमा रहे, स्थिरबुद्धि: महाभाग ॥ ११४ ال‎ 


1 | وت ٹیہ ری دی ہے‎ 
| i कहा जाय स्थितप्रज्ञ वह, स्थित धी: मुनि गुणवान "ےس‎ 


_काम क्रोध डर त्याग जो, <ë सदा RAR ॥ ۱ d 
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tmm 


ya 


way RE‏ )وج 


स्पृहः ॥ वीतरांगमयक्रोधः स्थित- 
धीसेनिरुच्यते ॥ ५६॥ | 


. ` दोह्दा-दुखकोतजिभाजैनहीं, ga | 5 
Lo त्जैनेहजरुक्रोषमय, निश्चलबुद्धिसामित्त॥५६॥ LLLI 
| a a जिसका मनस्याकुळ नहीं होता दै ۸ 


fr Ada होताहै और जिसके पुत्रादिल्लेद भय और क्रोध | 
تب‎ 3x होय सो माने Rata 5888 ॥ ५६ ॥ 1 
كل يداك یط‎ 


ES = 


E ۱ Who has oe का mo desire 5 | = = g 
Who’s freed from passion, fear and wrath = zs 
5 of = 


PE ah 
खेदका 


١ ५४७८-५५ 
EN ہم‎ 
न ٤ 
EAM 


leasures, loosed from 
passion, fear and anger, is called. a sage * of 


3 


amid p 


He whese mind * is free from anxiety amid 


T जो घबराबे नांही. _ F E 
भरम वे f M e pail 1 ar. = > 

ELK a po => E : = 1 

जो as जांदा | Ë - x E 

í & . Es | 


His mind 'mid sorrows undistressed E 
greed-free though pleasures ring Him round 
All passion, fear and anger past, . 


दोहा--दखसों जो SET «t, खुखमें रुचि 
TET जो urna मुनि से 


RR Se a 


4 و 10 س کسی i ui‏ 

८-४ "ui‏ سر 
سے کٹ ۔ ماه اور 9i wer‏ | 
& وه A‏ ی كمسلا | 


ET 
PX 


v DAA TANTE 
0 7 وو‎ 


मन व्याकुळ नहीं वह करे, दुःख में नं होवे अधी 5 
सुख की चाह FO नहीं, उलझ न 7 | 
pus 


۵٦ 
7ھ‎ de 7ر‎ = ; 
WN عر رست ولول‎ Me us 7 
de 7 سرت‎ 


o हुडा سم‎ 
1 > 
M 
3 
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ANO | A 


G 


यः UMSA AREAN छु- 
भांऽशुअम्‌ ॥ नऽभिनेदति न Fe 
स्थितर्भज्ञस्तंदोच्यते ॥ ५७ M 
E: रोहा-नेहनकाहूसोंकरे, भलेबुरेकीचाहि 
` अलेबुरेसोंकाजनहिं, स्थिरबुधिलखियेतादि५७॥ 
' जो सर्वत्र Getta sisa शुभाशुभको पाइकेशी 
qua आनंदही न अशुभसे दुःखीहो ad सो Rat 
ale & || ५७॥ i 


57 he man whose heart is unattached, 
— Who, come what may of good or ill 


Is not elated or depressed 


The mind of such is balanced well 


The Man whose heart nowhere adheres, 
who,—come what may, fair luck or foul— . _ 
` Nor yields to joy, nor curses fate,— ` 5 
His Will has come to-perfect Poise 


He who on every side is without attachments 


, 


and foul, who neither likes 


whatever hap of fair 


(57) 


ding ¥ is 


nor dislikes, of such a ene the understan 


“well poised. 


ا گا 

10 

GE i. 
ANE a 
m om 

A 

by 


و ۱ شار کی دم ند lcs‏ | رح تک Jë g‏ رو 3 
اڪ f^‏ لال 194 B‏ 
الذا pem 22 w‏ سے 3 


जाकी प्रीते न aga 76 


—— 


| | ضس شر یں hgg ८2‏ سا 
e ۱‏ سس ری — 
Ub F< Se by‏ 27 

3 


1 بل TA e oe‏ 7 رر 


_ —L ہو‎ 


“—-- 
و‎ ses 


led Solel — d ta BP v 
سا سوس‎ 


चिकना हो नहीं कहीं जो, कर تع‎ Ak प्राप्त a 
हो प्रसन्न नहीं रुष्ट हो, वृद्धि उस स्थिरमा 
dé 
Lis ات‎ Ori y x 2 
oy Li 7 ج سک‎ d و‎ / at VID صرت‎ | 
ا‎ 


4 


= 


AS, UT GF A 
سے‎ Z ر‎ ER 


X» 
yr 


at संहेरते ناد‎ Gadis 
waa? ॥ इंद्रियाणीद्रियार्थन्यस्त- 
<q प्रज्ञा MAT ॥ ५८ ॥ 

दोहा-ज्यॉकछुवा निजअंगको, खैंविआपमेंछेत | 
b तसेखैचईद्रियानि, तजिबिषयनसों हेत ۱۱۱ 
अब a8, agar जैसे अपने सेव अंगेकी समोटिले- ` 
x ae तैसे इंद्रियोंके Raia आपकी sira 
is fedt तब उसकी کو‎ त्थिरहोतीहे ॥ ५८॥ _ तब उसकी वृद्धि स्थिरहोतीदे ॥ ५८ ॥ 


: 


And when a man draws in all round 
DU just as the turtle doth its limbs— 
His senses from all things of sense, ' 


Then is his mind in perfect poise. Ey 


sar aas 


And when that Man draws back all round 58 | 


(like tortoise gathering in its limbs) १ : 6 
His sense-pow'rs from their object-field,—. 2 
His Wil abides in perfect Poise. 


| 


on all 


» Again, as a tortoise draws in 


When 


+ 
T 


; then is his understanding 
۱ )58( 


nses from the 


limbs, he withdraws his se 


.9 
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un 
= SM 
2 E 
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2 ہے و‎ 
न्ठ دح‎ © 
८22. 
nus Sai 
2 hy | 
K چا‎ 
= 
9 
[E s 
a 
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Mb 


BI QW 
गो को, कः 
गण का, खींच उ: 


2 4 
से इन्द्रिय-गण को, 


न प्रस 
XN 


È 


ے 


۲ 


यो 


aT 


त्य 


sr a ~ 2 Dee. كت‎ 731 ror Sa yk 
۶ दोहा-विष्यसक्त सम इंद्रिय  . 


Tan ANAA स्थिरची साड 


X ^C 


p سا ی اندر‎ E Lio 
1 ۱ SMe ie ur ue a U4 
ec سے‎ OIE f op 


> 


JP PE (sees لات سکوب يدر‎ 


l छुआ ऱ्या सभी ओर से, ले सुक्रेड निज ۱ 
इन्द्रिय :3 जिस رار‎ Frater, वह ۶ 
बुद्धि प्रतिष्ठित उसी की, उस से 7ا3‎ छूट Lg 


विषयभोग न जो आत्मा, करे, रहे वह अखट 1272, 


2۸ 
DIU MERE 
مطلرات زان سے‎ 
८०८४ YY 
c Bee Sith 


566 2. 
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| Man, musing on the objects of sense, conceiveth 
an attachment to these; from attachment ariseth 
"sire; from desire anger“ cometh forth; (62) anger“ cometh forth; 5 (62) 
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From anger proceedeth delusion ; from delusion 
confused memory; from confused memory the 
| destruction of Reason +; from destruction of 1 
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j 3 2 ae ۱ > IS किये विनो Ran | 
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Fi W fic — L5 نك‎ 
Eg ۱ | 
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Man cannot, by shirking labour, 
slip the fatal bonds of action, 
Nor will outward ‘renunciation’ 


waft him into the Perfect State. 


| e z - 2 7 
: | جح‎ suh से ही पुरुष नहीं होता निष्काम | 
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Man winneth not freedom from action by 


abstaining from activity, nor by mere renunciation 
W doth he rise to perfection. — ` (4) 
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As for the fool who Ete shart, 
his active powers held in check, 
1 While sense-things occupy his mind,— 
Ea hypocrite is that man called 
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But who, controlling the senses by the mind ; 
O Arjuna 


with the organs of action without 
attachment, 


performeth yoga by actiont, he 
{| 18 worthy (7) 
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Thy body even canno ||| 
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कियेसे श्रेष्ठ यही हे करना कर्म. | 
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नियत कर्म कर, नहीं 


बिना कर्मके ठीक नहीं सघ सकता कभी देहका धर्म || 


h i E Be active, then, since act thou must: ; 98 
1 یئ‎ ` st $ =: LZ 
o'er sheer stagnation act excels, * 2 


| Actless, thy cyclic course through forms | 
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यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यन लोकोऽयं BA 
बंधेनः॥ तदथै केम FAT मुक्तसंगः 
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Except acts done in Sacrifice, 


men are bound fast by all they do; 


With that sole end, O Kunti's son, 
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Having of old with Sacrifice 


pring, Offspring's Lord 


| brought forth His offs 
_| Said, “Be this your Cow 
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of Plenty,— 
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दोहा-यज्ञसहितराचिजगतको, 
उद्यतुम्हारेयज्ञते, कामघनुयहलात ۱۱۱ 

प्रजापति जो परमात्मा सो पुरा याने BREN 

` qaf و‎ ATE बोळे कि, इस यश्ञकरके 

तुम هو‎ MANS यह قد‎ TK इच्छितकामनः- 
ओके पूरनेबाला TS ॥ १०॥ a 


ro. Creating men and sacrifice 
the Maker ® said :— 
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, ur wishes gratify 
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सृष्टी दी सब खेड रचा के 
यज्ञ सहत सृष्टी उपजा के. 
wat ने एइ गल ۶ 
यज्ञ करन विच है 5۶ 


कर्म करो मालक देनां दे 
कातियां g*q फल मिल जांदे 
यज्ञ कमे दा तत्त quu 
RAAT इस यज्ञ नूं जाणों। १० | 
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By this bring ye Bright Pow'rs to birth,— ` 


may those Bright Pow'rs bring You to birth :. 
hus each in turn brought forth by each, 


ye both shall win to Final Goo 
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यज्ञ कमे जद लोक कमावण 
देवते वी प्रसन्न होजावण | 
देवतयां सन्तु करावे „` 
तद्‌ aga कल्यान ۱ 
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may the Shining Ones nourish you; thtis nourishes 
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देंगे सव 


इच्छित भाग्य 


“Mhose Sacrifice-born Shining Ones 
will cater for your Longings true: 

A thief, in sooth, is he that takes 
their gifts without returning aught!” 


ے ھی ۸ہ 
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“ For, nourished by sacrifice, the Shining Ones ۴ 
shall bestow on you the enjoyments you desire." 1 
A thief verily is he who evjoyeth what is given 
by Them without returning Them aught. / £12) 
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यज्ञ से हो सुप्रसन्न ही, मन चाहे प्रिय ۱ 
و‎ ही देंगे आप को, ऐइवर्य-सुख-भोग NAN 
भाग वह अपण उन्हा gi fea taal aT खाय | 

भोगे सख श दिव्य SID चोर सोई कहलाय ॥ = 


۱ ۳ 
ub‏ كيم Un f‏ 
نكا جلك ०१०० a‏ بول ثيل مام میں Ob‏ 
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किल्बिषेः ॥ aaa 


ये पचत्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 


दोहा-यज्ञशेपजेखातहैं, पापनडारतधोड़ | 
यज्ञविनाजोखातहैं, अघनिल्हतुहैसोइ || १३॥ 


दवादपूजनरूप यशका रोष याने उबरेमये अन्ना! 


केके भोगनेवाले सत्पुरुष عو سا‎ मुक्त होतेहे ओर 
पापी पाप जैसा 


जो 31183538 अन्नको E IT 
होय तेसाही 358 || १३ || 


13. The good who eat whate'er is left 


“Of sacrifice, are freed from sin 


E TN bad who cook for self alone 


SPD الوب‎ SME 
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1 2 EE 
| जो अपने ही लिये چو‎ हो 
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On Sacrificial Leavings fed, 


۹ 


the Good are cleansed of every sin, 


While they eat sin, the sinful ones, 


_ who cook for their own sakes alone. 
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who cook for their own sakes alone. 
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agi बचिया जो कोई खावे | | 
ओह सब पापां थां छुट जावे ; 

बिन अर्पन जो भोग लगावण “४ 
समझो पाप पॅट विच पावण | १२ .. 


کے 


The righteous, who eat the remains of 
sacrifice, are freed from all sins; but the impious, 
who dress food for their own sakes, they verily 
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eat sin... d 


पर पहिले जो यज्ञ कर, वचा लगावे भोग | 
पाप सकल से ळट वह, जांप, रहें नीरोग ॥२४॥ 
अन्न جو‎ जीन al, केबल अपने निमित्त | 
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घे पापी खांय पाप ही, AAT स्वर्गनिभित्त AU 


उन के लिये हो कभी भी, जो करते नहीं यज्ञ । 
~ oM 03) 


देव न उन से प्रसन्न हो, जो दें उन्हे न अन्न ۱۷ 
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of pe £y , 2८५०८ ut MA |‏ راز 
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aana Ú १४॥ केम 5 
विद्धि 4281020111 17 
اد‎ बहा नित्य 7175 
Gg Safer वक ATE 1 
अघाथॉरिंद्रियारामो AT पाथ < 
जीवैति॥ १६॥ 
दोहा-जीवअद्नतेहो तहें, अन्नमेहतेहो | 
7585176 यज्ञकमंतेसोह || १४ ॥ 
कर्सजोउपजतवेदते, वेदत्रह्मतेमानि | 
ब्रह्मजुभासतजगतमें, ताहियज्ञकरिमानि ۱ 
वेदबतायेकसेते, नरनकरतजेकोइ | 
पापीईद्रियवशभये, اتی سج‎ १६ li 
अब दिखातेहें कि, Bas six शास्त्रदाष्टिसेभी 
खर्वका मूळ ج30‎ सो ऐसे [के सर्वभूतग्राणी अन्नसे 
Gide अन्नकी उत्पत्ति वपैसिहै सो लोकप्रसिद्ध देखनेमें 
आताहै वर्षा येशसे हेतीहै यह Mantan है सो यह 
कोक ॥ “अग्नौ प्रास्ताहुतिः sem 
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की उत्पत्ति यशकर्त्ताके कियेमये केमसे होतीहै सो Fd- 
हासे Ene ऐसे जौनो अर्मनामप्रकृति aci प्रकृतिही- 


(emer च 7وت‎ यहांभी ه‎ “ मम 
Tana तस्मिन्‌ गर्म दधाम्यहम्‌ ?” इत्यादि प्रमा- . 
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(me याने यज्ञविना शरीर 91815 | 
` इद्रिवारीम पापओयुष्य रथा facie जो चक्र क 
| उसका खुलासा यह कि, Aad शरीर अन्नवषसि वर्षा 
I , WW यज्ञ कर्मसे कम शरीर अनसे ऐसे प्रवर्त हे ३४-१६ 


14. In food all creatures have their birth, 
From rain in turn is food produced, 
From sacrifice proceedeth rain, 
And sacrifice from action springs. 
I5. Learn thou all action springs from Brahm.2* 
Brahm comes from Him Who نت‎ Sa 
Therefore, the all-pervading Brahm 
Is eyer found in sacrifice. 
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llow not 

Who here on earth doth fo 

3 The world-wheel thus in motion set,13 
سح سس‎ 


aa‏ ےت 


ee 


sinful li 
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UIE अन्न स होते, वर्षा से होता हे अन्न; 


हाती جو‎ यज्ञ स, होता, यक्ष सुकर्मा से सम्पन्न | 


E 


~ ed `> N ۱ ےنت‎ भत; 
ae वेद से जायमान हे, वेद व्रह्म स हे VET 


bang १६) 

تج ~ سم 
चक्र ग्रवर्षित यह्‌, जो नर, चलें नहीं इसके अनुसार;‏ ` 
I ~ ES 3 C.‏ 5 | 
विषयी पापाचारी हें, जीवन उंन का E ٢١ |‏ 
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E n Food all Creatures have their birth ; 14 
Irom Rain does Food in turn proceed ; 
From Sacrifice, the Fall of Rain ; 
the Root of Sacrifice is Act j= 


All Act, learn thou, from B: 


ahma springs 15 
Brahma from 


THAT WHICH KNOW SNOT CHANGE 


۲ Hence BRAHMA, th ALL-PERVADING ONE 
| . ٤ er stands revealed in SACRIPICE 
i This World-Whee] thus im motion set, 16 


whoso here fails to help it Oy, 9 
His whole life sin, his sole joy sense,— 
— in vain, O Partha, that man lives. 


19 
होते प्राणी सभी, अन्नसे ओर मेघसे होता अन | 
यज्ञ मेघ पैदा करता है, यज्ञ कर्मसे हो उत्पन्न ॥ 


— 


a 


१९ 5 
कम 88ھ‎ पैदा होता, अक्षरसे हो ब्रह्म सुजान | 
इससे सर्व व्याप्त Aa सदा यज्ञमें स्थित तू मान || 


"-— 


۱ 8 و ۔ 
ऐसे यज्ञ-चक्रको आगे जो न चलाता जगके अर्थ |‏ 


x । 
उस ANG, इन्द्रियलम्पटका इस जंगमें है जीवन व्यर्थ || 
na क क 7 5 
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` सो नर बिरथा 


अन्न थों बणद जीव प्राणी 
अन्न उपजे बरसे जद पाणी 
चरखा वसदी यज्ञ रचांयां 
यज्ञ रचीदा कर्म कमांयां। १४। 


' ब्रह्म मूल हे सब कर्मा दा 
` अविनाशी जो ब्रह्म कहांदा 
' सर्वव्यापी घट घट वासी 


वसे यज्ञ विच ब्रह्म अविनाशी | १५ | 


इस संसारी चकर ताई 
हे अर्जुन! जो समरे नांही. 
जा इस qW ते अमल न कर दे 
विशय वासना fa चित्त धर दे 
कम 58 दा भेत न ۴ 
जन्म गवांदे | १६ | 
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0 یب ٹٹ अ‏ سس سس سس 


E 727 Aone Ae ur 
Leni rp — بط متسب‎ -lo 
نے‎ 44 they Ho اسب‎ 


MET‏ بے يكرا قياس یس 
پر अन्न से ही प्राणी बनें, मेघ से अन्न उत्पन्न ।‏ ' 
होता मेध है यज्ञ से, कम-से यज्ञ उत्पन्न . à‏ 
कर्म उपजे सव ब्रह्म में, जो सव में रहा व्याप | _ | ١‏ 
अतः प्रतिष्ठित सदा ही, यज्ञ e ब्रह्म आप॥२८॥ .‏ 
رورم नित्य सनातन आत्मा, से ब्रह्मा सुव्यक्त ।‏ ` | 
NK IN = 4 अक्षर में विष्णु: स्वयम्‌, साकार हों व्यक्त «el ۳‏ | 
IN Me a= 399657777777 ;‏ ۵ 3 | 
TIARAA चक्र यहद, अक्षर दिया चलाय ۱ 4 S dal‏ #9 کیہ وش u‏ | 
Y जो इस के Wares न, चले वह्‌ Tag गंवाय ॥३०॥ AL‏ 7 5 | 
y > वथा al ataa पाप मे, 7 फंसा मढ |‏ 5 1 
I 5 ™‏ اك UD Y 4 1 ? इन्द्रियभोगी, (पाथ | हे), पापात्मा अति मढ‏ 
e‏ ہی 2 si‏ 
RY ‘Qs a 5 J f 3 í‏ 2 
i‏ 5 سے / 0 i EN = NG 3 p^ || A‏ 7 
rr Jk `‏ و راس کے وت دک wit A‏ .54.3 | 
त eh‏ 


E [ = ts A ا‎ E سم‎ cul a 


1 E ` ے اباب ۱ تل‎ if 7 ال اب‎ 
| as गप: 8 jac cR M E وکت‎ 

| weh 

d de 

| ae ` ١ NI x 

| D SUN E لعل‎ ; 4 ۲ 


3 G re | re 
are स्पादात्मंतप्तश्वें मा- 
q | आत्म Een - 
E CHA चं संतुष्टेस्तस्ये E : کے‎ 
न विद्यते ॥ १७॥ नेव तस्ये و ہہ‎ D ع‎ 
is > Y नाऊ AN पट a 9९, s EL E o 3 i ۲ 
BANG कश्वने ॥ नें = डी तज Ew 
स्यं اه تحت‎ १७ ره‎ Da 4 ip 
^ आतमसोंसंतुष्टजे, आतमसोरतिहोइ | e E vc E 
سار‎ Em hea 
1 ٦٦٦3311778 ताहिनकरनोकोइ ۱۹۱۷ Es ie کا‎ an 
TEE mm ہے‎ & fc 5 E 5 0 
| E bun E is F Ë ow | 
| ۱ . जञाहिकरेतेपुनिनहीं, विनकीन्हेंनहिंदोष | = टि m 3 - ee 
1 | 5 काजनहिं, आतमहीसोसोष ।। १८।। FE E gom e een ; 
19 न करनेसे किसको दोष नहीं सो कहते सो ऐसा fo ह d Lu 
DE a ERI 


+ 
ष्य आत्मरतिहो याने 88 


न 
q 
des 
31 

क्ष 


Ë Ks _आत्मस्वरूपहीसे qu दो अन्नादिकसे E tu 
bul | ات‎ ade हो उसके med- UE = ES 
۹ھ ب‎ Su "E x 
Lut उसके से भी येरा कुछ - झि = 
$ 

नं नहीँदै और sü enak कोई ऐसी 5 EL. 
id um 


| 
| 


नहीं जिससे कुछ प्रयोजन होये तात्पर्य ऐसा मनुष्य 


B 
_ कर्म करे अथवा | न कर तो चता नहीं || १७ ॥ १८॥) 
Se 


o rejoiceth in the Self 
ith the Self is satisfied 


OS 1 
Has nought whatever here to तळ : 
0 ` 


1 ركيد‎ FE ۱ 
EB ت‎ VIE ede 

= | NE 

ew | 


2 (^) 


; Dew لے‎ 2 


Z | rat bo: رال وا اسا‎ 
it 7 
2 
Ë | On the other hand the Man who 1095 17 
4 | in SELF alone, delights in SELF 
m | Is utterly content In SELF,— 
Iv i or Such there و‎ naught that He need do. . 
) | | E ee —— — تسس‎ 
= | 
Ev y A" No personal concern has He 18 ` 
TET In aught that 's done ہو‎ left undone: 
=" | No vested intei ests to be 
F | —  Imperilled .'mid all things create 
de d < 5 xs 7 x 
/ h 
fF ee 
p. 7 आत्माहीमे जो नर रत है तृप्त आत्म-सुखसे ` aim | 
8 
d f जा सन्तुष्ट इसीम॑, उसका है कर्तव्य नहीं कुछ शेष || 
e 0 
E A EN 
| D ۱ 


उसको कुछ भी लाभ नहीं है किये और न कियेसे कार्य ۳‏ | ظ 
E उसका सब जीवोंमें कुछ भी नहीं प्रयोजन रहता आर्य sem सन जीन ji Ih‏ 
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ME 


` नाल AAT प्रीत जो लावे ۱ | 
आतम सुख नुं सो नर पावे "i 


अपने विच भरपूर रहे सो 2 
agam दूर रहे सो।१७। ۱ 


5 ب سس ळा‏ — 


& Ms. 


< 
आतम ज्ञानी भक्कजोप्रभदे | ] 
कदी न किसे दा आसरा लभ दे l 

. करनां न करनां कर्मा दा 

ज्ञानी ने इक सम हो जांदा। १८ | 


But tbe man who rejoiceth in the = ملف ھساسںے‎ 27 with 


[त्म में, आत्म से ही उसे qual 


NAN में हो सन्तुष्ट 


yes | 

172 i 

उस से न कोई प्रसन्न हो, न उस. से कोई रुष्ट ॥३३॥ | 
| 


سيم راض wo.‏ 
EL,‏ ہے 
سی vc‏ س کے 


| سے س‌سلرش‎ (77 L وہ‎ š 


| Sy روا در‎ 1497 
z^ كا‎ Jep ست‎ 
6 را‎ Lt e D 


Qs d ین دہ‎ Un 


2.2 . 
Diiss يلنب‎ 


pl‏ زا سے 


٠ فى أرجت‎ Soy 


UT ec PO, سے‎ 


کے نظ 
=L‏ انال کا <b‏ 
سنا سار اس كا 
Ch Á‏ دورال 


toa‏ ہنی 
ت 2 
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` x < ; p Ez 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कॉम समा- 
चर ॥ अर्सक्तो हाँचरन कमे AT 
Wife Gea ॥ १९॥ 
दोहा-फडकामनिकोछॉडिके, कर्मकरौतुसनित्त ॥ ` 
0 संगविनाकर्मनकरे, भक्तिलहतहैमित्त ॥ १९ It 
a जिसके कि, ऐसेको दोष नहीं तुम तो द्रव्यकुटुंबादि- 
Û wel इसेसे कर्भमें suu exp چو‎ 
णौचितकर्मकी निरंतर करो क्योंकि पळेच्छाररदित केम j 
करतेकरते YON ام امه‎ प्राप्त E ॥ १९ H 1 | 


Therefore, without attachment, thou 

۱ E'er do that work which should be done, | 
Work done without attachment is | 
Xo I 5 | — Man's passport sure to the Supreme. 


| 
i 


a e, STE 244 کر‎ BE ۵۔ عرض‎ | 


D me š ua nos : 
PUN Cas 
1ےہ‎ ` 00 EE 
aan : E 
° ار‎ GI Ie. 
2 Š HE En s ا‎ ai E FI 
T ہی‎ 1 = E Ë i 
HER: Ga) 2 | a en 
2 ठ ots هی ی‎ SN गे निरन्तर कमे; | Ë A 
È E = k ae कर JA करा cen xi | कम; | ۲ ؟‎ 
E S m | 
r x ope 
3 ०: VEL عبر‎ शी» E 
= xe f j 7 «me | | 
PU Wu bz = dg j 
۱ T 
FEN 


— Hence 
do 
Indee 


ngotri PUE Kosha . . 


> 536 
नेम कम ने सदा करी तू t 
फल वल कदी न ध्यान धरीं तूं by i 
बिन फल इच्छिया कर्म qai ° ٢ 
सा नर परम गता नू प्रांदे। १६। ७ 
Therefore, without attachment, constantly 
perform action which is duty, for by performing 
action without attachment, man verily reacheth 
the Supreme, << > ا‎ )19( 
(#07*- رسس بک کے‎ diuo .اس داسف‎ vhs 
ہو کر‎ phir d] 


FO TAR‏ ; یلام 


उस म उळझ | 
अतः करो 7 निज, सदा, च ड d eA 
| से कतव्यक$% ईश H जाय sea 


| बिना फ 
l Tass و‎ 


DAD JE‏ ب نکر 
x 2⁄2‏ — کل كا E < I‏ 


p. wp n. क्क 
5 سرت ابو مس ےت‎ 7 3 
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| कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जन- 
T कादयः॥ लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ 
۱ 3886 ۱ | 


| दोहा-लहीसिद्धिजनकादिह, कोन्हेंकससमाज | 
ड $ = In fact, by pure and simple Work, 


ji ~ کے ہہ‎ AN 

| | छोकरीतिजदेखिके, Ua | š क | Janak and others Perfect grew ; 2 

1 1 S aaa اوت او تو رھ‎ Š 2 Thou too, in turn, shouldst learn to serve, 

N एसं जिसस क, जनकादकसानाना कर्मकरकेदी मोक्षको ° thy mind on World-at-One-ment set. 

HANA तथा लोकेंसंग्रको भी 3885 कर्मकरनेको ع‎ 
॥ ARNE رت‎ | 4 

1 | 90. Of old did Janak“ and the rest 


| | By work alone Perfection gain ; 


Thou also shouldst engage m work, 
The سے‎ m welfare thy only aim. 
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۳۲ 
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0) 
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GAN ل‎ 


ESET 29 y 2 ۱ 


۱ जनकादिक नृप भी कर्मों से, ज्ञानी होकर इय विसुक्त; . AN 1 
Re EN ï جو‎ > 0 ۰ 
` | -लोकाचारों के =m, वनने में अव DONT! ۱ 
3 
i 
E 


E 


iddhant: Gangotri Gyaan "دا‎ ee 


P 


जनक जहे वी कर्मे FHT - 
: कम करेंदे M ر‎ 


जगत भलाइयां वल चित्त ला 4 | 
प्रभ दे नां ते कमे कमा dixo! 


Janaka and others indeed attained to perfection 
by action: then having an eye to the welfare of 
the world also, thou shouldat perform action, (20 ) 


شا Kb y d‏ رسه دل ال 
परम पुरुष को नर सदा, तभी प्राप्त हो 7‏ 
जनक atte सिद्ध भी, यूं गये सिद्धि पाय ॥३७॥‏ | ۳ 
ri 3‏ 1 کے Sin C ~ SN.‏ 4 
i‏ ارد E कम ही निज करके सदा, परम सिद्ध गये‏ 
Ta थे ब्रह्म पा, ब्रह्म स्वयं गये हो naen | |‏ 
संसार का भला भी, देखे यदि तू विचार |‏ 
ही योग्य है, करना तुझे सुविचार ॥३९॥‏ يدوي 


¿(e Ul Z AG "ET 5‏ اک ا 
Pe bap EN‏ => 
م بی صرت wink 7 AS 7 qux‏ 
Ik accu 2⁄2 e £‏ سملل کے مر من ما 
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we N 
यद्येदाचराति श्रेष्टेस्तर्तदेवेतरो जनः॥ 
से यत्प्रमाणं कुरुते लोकॅस्तदलु 


2 21. Whate'er the t in 
ex copied y other men à | 


۱ ` 588 ۱ š 
E i E 
1-बडेजुआचारहिकरें, 0 | 3 
1 1 4 
dA i ताहोमगसबजगचल, 88518118 ॥ २१ ll do 
“3 a 0 ~ x 76s “NN ve 
| 7 ۱ यहां कारण Ace कि, श्रष्ठपुरुष जोजो आचरण cre j 
$ 7: s ) É 
ag EN लोग वैसाही Yí ج‎ - ET uM = 
हैं दूसरे लोमी बैसादी आचरण करतेहैँ सी ETN | Y مم‎ 
IU करताहै सर्वलोगैसी वहीप्रमाण करनेर्ळातिहै ॥ - Ë 
reat man does | , Ë 
“5 
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Whatever standard He sets up, 


folk conform. 


yest may take, . = 


Whatever lead the B 
to that must less 


जो प्रमाण उसका होता है वे कर 28 उसको मान्य || 


ت 
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5 second ham 


the crowd 9. 
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TT कम्म ARP पुरुंषने करदे ` | 


ub उस राह नू Wed + 
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Whatsoever a great man doeth, that other men 
also do ; the stand 


ard he setteth up, by that the 
people go سز‎ aaa j : (21) 


(४८८८ ban XG 28 à ue ze le u^ DEE r 
INL م یمور ں کے سی نولم صب إلا و راش‎ 
| तव सरश कोई अ्रष्ठ जन; करता 7 
सावारण जन अन्य सव, धारं वही विचार ॥४०॥ 
उस के पीछे ही चलें, मान उसे प्रमाण | 
जिसे प्रमाणिक कहे बह, सत्य सदा उस मान ۴ 


| ۲۱۱ ARI SAM 801 S 4 < کو‎ wani NA II 


| Lhe لے رت‎ RAS 2०:४५ Gu Ë 
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Whatever standard He sets up, 
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; तो भी हम करते रहते कर्म विशेष ॥ 
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ARIE हमारा रहा नहीं कुछ भी उद्देश 


त्रिभुवनमें 
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सब कुछ पाया 


a > >> Sod = 


ی 
लोके‏ و न ने TASR कत्तव्यं‏ 
किचन ॥ नानवातमबांतव्यं वसे ay‏ 
कॅमेणि ॥ २२ ॥‏ > 
दोहा-मोकोकछुकरनोनहीं, तिहँलोकर्मेंकाज |‏ 
कछुचलह्योळदिवेनक छु, कर्मकरतयासाज ॥२२॥‏ 
हे प्रथापुत्र अर्जुन | तीनों SU Rap ay‏ 
कर्तव्ये नहीं है” तर्था नहीं प्राप्त ऐसामी नेहीं और प्राप्त‏ 
ول होय ऐसामी नहीं अर्थात्‌ सर्व सेराही है तथापि‏ !` 


MOM 


निश्चयकरके वर्तमान रहताहों याने लोगोंको सिखानेको | 


कम करता RARI H २२ | 


— د 


22. There nothing is, O Pritha’s son, |, 
In all the worlds for Me to क, Z 
Nought unattained that I might gain 
Yet even I engage in work i 


Susy UJ (EE -vr‏ یں 


وه QM‏ ےک d Sz‏ ہیں 


لت d 2-०८ f‏ قا كا 
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و ————— 


त्रेलोकी विच थोड़ न मेनू 
कम करन दी लोड़ न मनू 
सब सृष्टी दा में वां até 
तद वी कर्म 
— के Vu o 


m 


There is nothing in the three worlds, O Partha, ~ 
that should be done by Me, nor anything un- 
attained that might be attained ; yet I mingle in 
action. ake e^ (22) 
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— چع‎ — 14 
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GN 77٦ | 
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इस कारण ही स्वये में, भी Tal कम में वत | 

'यद्यपि नहीं कतव्य मम, लोक तीन में सदर्थ ॥४:॥ 

अप्राप्त प्राप्तव्य भी, मुझ कहां कुछ ale | 

कम में फिर भी कर रहा; वत रहा उन्हीं मांह ॥४३॥ 
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كود مکل‎ Be Set dro 
5 Te aa یں‎ e ७2५८ 
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यंदि हाह «uuu जाते कर्मण्य॑तं- 

Ra ॥ मम seu :ہو‎ 

पार्थ सर्वशः u २३॥ | 
दोहा-जोईकमविनहिकरों, रहुंआलसहितमीत | 

त्याँहीसबनरहुरहैं, भेरेमनयहरीत U २३ U 

n 

हैं अजुभ ! जो कैंदाचित्‌ सावधानमयाहुआ में 
Sai a वर्तमान tt तो निश्चयर्करके सर्व aaa 
ومد‎ रोतिपर weed याने वे भी निरर्थक मानके ( 


_ कर्म नकरें ॥ २३॥ 


नहीं करूं स्वीकार | 
पथके अनुसार ॥ 


चलेंगे इस मेरे 


कर्मका करना 


` 


kad 


जगमें सब लोग 


यदि तज मैं आलस्य 


तो 


| 


~ 


ज़ में सुण हे ma प्यार 
कमे करन “छड देवां सारे 
लोकी मरी रीस करनगे 
कर्मा विच न ध्यान 3 


For if I mingled not ever in action unwearied ; 
men all around would follow My path, 0 son र्ण 
Pritha. __... Z = (22) 
شا‎ Tas! اب‎ hA | 
مروف نيول ارس امور ما‎ (AE ¿ay Ar) 
di 
وک 7 و‎ | 
£ 


क्योंकि eru त्याग यदि, करूं नहीं में कम | 
सदादी तो सभी मनजही, आळसी करें अधम ll 


e Y 


मेरे माग में चळ सदा, मम ۱ 
लोक की मर्यादा رکه‎ सभी दरिद्री हो ॥8७॥ 


nee | 


ay‏ لیس رصت ی لے ام در 

ULP UU PA Fic E 
Hep, Guy A کسام لے‎ bits 
JAG PU UE, Foiris ہے راس‎ 
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RAGAN लोका नं कुर्या du 
SAN संकरस्य च कत्ती TUTE 
पहेँन्यामिंमाः अज्ञाः ॥ २४॥ 
दोहा -जोहोकमॅनिनहिकरो, होयसवनक्रोनाश | 
प्रगटाऊसंकरतबे, हनोप्रजायाआस ॥ २४ ॥ 
जो कदाचित्‌ में कर्म नकरीं तौ ये लोकैभी ऐसे 
, जानेंगे कि, जो कम श्रेष्ठ होता तो श्रीकृष्ण करते इससे 
कमं तुच्छहे ऐसा जानके कर्म छोडके नष्ट होंगे! तब | 
वर्णतंकरकाँ Sat होऊंगा और इसप्रजाका و"‎ 
_होऊंगा ॥ २४ M, _ 


4. These worlds would into ruin fall 
` If I Nom work withdrew Myself 


«Cast -mingling would through Me ensue 
And 
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یم 


یچ ھ۶ 


t back in Space, 
5 doom. 


ask withdraw : 


Wake :—. 


g in Creation’ 


s My T 


rin 


HN 


Chaos "would follow in My 


Should I from thi 


hese Worlds would all mel 
1 should 


JT 


us J-‏ £ سادے پھر یو 8 pie‏ ہے ھا 


Ets so 


y‏ كارن 2 كمس کے سب با 


۰ > 


d all these people wrecked through Me. 


SAY ४८ Unig ۴۷۔اگ‎ | 


Ul ४ ७८ Qi ورن‎ Gls 


مج 


band 


X, सव लोकों का हो अवसान; 
b. होने का में < निदान । 
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Ngo “#١ 


GAM ۶ || 


MIN QUA Teka | 


| CA NGANAN 


ज़ ami में कमे puR 07 
लोकी कमे त्यागण सरे ` 


~ =© ` | 


कमी बिच्च कोई मन न लावे 
कमे हीन जग नाश kuku ah 


वर्ण मेट जग विच amat _ 
सृष्टी नाशक में ات‎ | 


These worlds, would fall into ruin, if I did 
not perform action; I should be the author 
of confusion of castes, and should destroy 
these creatures. 22 (24) 


Ic Nue Ce 
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| 2206000000 — تام ناس ربا Ú.‏ 


ळ तव, सभी लोक آ8‎ नष्ट । کے‎ 


sue सुखकी 4 
गडबड हो जाय सवथा, मुझ द्वारा हा हा sez al 


—y—wVg FFF 


` प्रजाः का घातक में वनू, कर यूं सव ALA per 

कमे को यदि में त्याग दूं, हो जाय सबका 31515 | 4 

` भरत के वंशज! पृथासुत!, erga! संखा ! सुबीर। | 

e (S 1 
zv r5 जग के US का, कम अतः करे धीर, ۱ c 


p qm 7 ہے‎ 006 
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- M c y 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ami कर्भण्येविद्ठांसो यंथा gf 
भारते ١ mu ERU 
esee I २५ ॥ 


| | दोहा-मूरखजोकर्मनिकरे, करिबहुप्रीतिसुभाय । 
| लोकलाजज्ञानीकरै, मनतासोंनठगाय ١١ २५ ॥ 
हे अर्जुन ! जैसे अविद्वाथूलोग कर्ममें आसक्तेभये- 
हुये कर्म Rat तैसे” विद्वान्‌ असक्तभयाहुआ लोकसं- 
ग्रईको करनेकी یف‎ कर्म करे ॥ २५ ॥ 
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the mill, . 
d of gain, 

, unbound, 
ankind. 
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: One work 


So let the Wise 
ambitious 
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“to redeem. 


pinned fast thereon by gree 


As fools, who know not, tread 


اک 
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1 = Gyaan Kosha 


Ag जन 


कम, लोक-संग्रह-हित ज्ञानी, करें छोड़ आसक्ति-स्वभाव || 
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करते हैं बर्ताव ।. 


जैसे 


रहकर कर्मासक्त 


| 
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سس سس سو يحصت 


Mi 
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, ۲۳-۳ ज्ञानी, करें छोड़ आसक्ति-खभाव ॥ 


मूरख फल वल इच्छिया چو‎ 
जियों फल कारण कम नूं करदे 7 . M 
फल इच्छया RA त्यागण ज्ञानी c " d 

कमे करन निशकाम ओह प्राणी | २४ | 


As the ‘ignorant act from EE to | 

^ action, 0 Bharata, so should the 

| without attachment, 
~ the world. _ 


wise. act 3 
desiring the welfare of 


Fo tA ۹ t‏ 2 رسي کا v‏ سم 


2۶7 prim y WA yz E 2: ) eg ils 


“fo 


سس 


विद्वान बिना tagt, Sm "ES विद्याविहीन | 17 peuw P si 
करते साधारण मनुज, कमङुशळ सुप्रबीण كمه‎ डी MN 


wus! 22 of Sg 
يشال رركم شل بی یں‎ 


| 23 سید و UF‏ 7 
pe‏ یں 20( 
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ni 
4 
|| ने बुद्धिभेदं जनेयेदज्ञांनां कमेसंगि 
| | mal जोषेयेत्सवकर्माणि विद्वा 
SENE Suse २६॥ 
| ' दोहा-तिनकोबुधिभेदनतजे, اپ نیٹ‎ 
। सावधानज्ञानीरहै, पोषेतेईदाय ١١ २६ II 
जो MAS सो शानयोगयुक्तभेयाहुआ कर्मकरतांक- 
र्ता जो HAA अज्ञोनीं उनको सर्वकर्मोकी प्रीति 


थं | | 


डाले पा 
را‎ युक्त खयं भी करे यथार्थ || 


Stora याने उनसे प्रशंसाकरके कर्म करावे और बुद्धि- Po ‘ic 
भेद याने कर्ममें अश्रद्धा ने करावै ॥ २६ II کار یئ‎ 
i | | pu an upset the minds E Ë 
: | MO Ee 1 2 ê is action bound d 
1 ik 
| OE مه‎ 
t 3 t 2 
LE کو کرم سے‎ uid 2-0 ۳ 
te ے این سیر‎ (१४ Z 2 


E Eh. 2 fos 
Beil 707 


i saq s. से, कमे करावें ANANA 
"e gan GE का, करते SA स्वयम भा | 


ह जिने ۱ 
ति बढ़ाय ॥ २६१. 


Let Him not breed perplexity 


hom acts bind fast ; 


in unwise minds w 


His own Task done in perfect Poise, 


let Him prompt men to all good works. 


n 


UK کی‎ 
E जो पुरुष aa 
कदी न ऐसा कम HT 
जिस थां Wu मन मरमावण 
। कमा थो سوچ‎ हो SII 
ज्ञानी चित्त मेरे बिच लावे 
“बिन फल इच्छया कमे کہ ٭٭‎ 
qa वेखी ma š pa 


. रूभे q कर्म दे ۱ > 


Let no wise man unsettle the mind of =. 

people attached to action ; but acting in harmony 

J | with Me let him render all action attractive (20) ie 
— هسب‎ 1 


mma‏ سط 


n 


NPA SON obra p اھ ل‎ R 1 
PAR SON 2 Eb | 


4 


कर्मफंसे अज्ञानियों, को मोह में मत SIS) 
गडबड उनकी 28, ज्ञानी दे नहीं डाळ Mol | 


स्वयं कमे का ang, विद्याविनयसम्पत्न | ,, 
1 ] हो, aa aut कम शुभ, श्री अरु 8 ا‎ 


Í 

Í 

1 

| 
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ET 22 गुणेः कर्माणि 
° संवेशः ॥ अहंकारेविसूढात्मा RA | 
را‎ p. 2 > | हमिति मन्येते ॥ २७ ۰8 

43 wag =o. < 


80811 ^. ' महाबांही ROMAN: U 
4 š 3 
ale ७५) es ० l 2 2 - गुणा 555 THR इति मत्वा न 


सजते ॥ २८ ü 
दोहा-मायाकेगुणकरतहें, सवैकमेयहजानि | 
हंकारकरिमूढजे, लेतअपनपौमानि ۱۱ 201 4 
गुणअझक्रमविभागको, जानततत्त्वजुकोय | 
इंद्रियविषयनकोपगी, आपुमगनहीहोइ ۱ 
हे अर्जुन ! सर्व कम RS RTE | 
frase जो अहंकारसे gene सो में dad 
wi" Mem औरे जो موم‎ ओर. उनके 
कर्मके Gaal 5515 सो जानताहे कि, सत्त्ादिगुण 
आपआपके sai वर्त्तमानहैं ऐसा जानके आसक्त 
ae होताहे ॥ we ॥ २८ ॥ 


TAA‏ ہے SER ce‏ ظا ا 


27. The gunas born of Nature are sss] 


The sole mainspring of every act 
Whose mind is warped by egoism 
Imagines “I perform those acts.” ` 


28. But who the gumas understands 16 
. Their functions and divisions too, /^ : 
2 Is unattached, for well he knows « 

Semmes The ہے‎ 7 _ The gunas on the gunas act. v 


^. ae & 


(2 ) 2 
ATA | सब कार्य-निकर क, कत्ता है प्राक्रुत गुरा-चन्द; ۱ 


अपने में da मानत, अहंकार युत AKA । i 


FR 71 € mung 
(२८)7 
quei के तत्व ज्ञाता, नहीं कभी ED कमासक्त; 


यह विचार करके होते हैं, इन्द्रिय-विषयों में अनुरक्त | 


qe 
وا فا صر‎ Sle رلا‎ 
per di jo نوہ ںا‎ 


a 


(PA) 


5 CSET £ : 
BS 


Though Nature in Her t hreefold Mood 
of every work sole mainspring 1$ 
The Soul, in I hood's glamour caught 

I perform these deeds 


imagines, 


But He, O long-armed friend, that sees 28 | 
how act is ever matched with mood,— ih 

‘om is but the play of Nature's Moods,” 
thinks He —and thus remains unbound. 


پت 


MENU aiu" r 


EE | 
प्रकृति-गुणोंसे सब प्रकारके क्म हुआ करते हैं आप । | 
अहड्जार-वश “मैं करता हूँ” ऐसा करते अज्ञ प्रलाप di 

سے سس ہت سو ٹس تس ھا 


"ये गुण-कर्म भिन्न हैं मुझसे, हे ऐसा जिसके मन ज्ञान | 
वह इनमें आसक्त न होता खेल शुणोंका गुणमें जान || 
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۱. ome: | š RU 
EE वस्स कभ करावे सारे 


ते हंकार विच ME‏ وه 
“Fanta प्राणी आखे। २७ |‏ 


| ज्ञानवान जो गुणां नं. जानण 
' गुण ते कमे दा तत्त ۲ 
Š s ` TAU guts विच गुण वसद | 
سڈ‎ = | BUR SUR DN MI नर बंधन विच नहीं फसदे। २८ | 


wrought by the quali- 


All actions are 


w تد‎ UM AE uu SE | 


cua ; 
ی۷۷"‎ ی۹۷٣۶‎ A का nature only. ‘The self, deluded by 
nism +, thinketh; I am . the doer -(21) . 


who kno weth the — 
"e as the qualities and fune- 


jc a COO EEE 
। - ی‎ ——— 4 


gotri Gyaan Kosha 


— صم يمه 


men 


T तो क्योंकि हो रहे, सत रज अरू तम से B m 
मम हुआ HA ही, आत्मा कहे Eq से ۳۵ 

. में हो हूं कता कमका, धारे यही ۰ 

` अहंकारवश गूढ अति, रहित शान सुविचार iru 


क 
X 
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`, गुण अरु कमे के विषय को, जो जाने सयथाथ । „ | 
बह्‌ माते गुणही गुणां, में रहे वत यथाथ 8 
तत्र॑ ag न उनमें उलझता, हे Aaga वीर ! | 
स्व कान कत! मानत।, आत्मवान्‌ वहा वार == = ad 


i Td 
کے ےی‎ Ë 
— کی‎ es ماق‎ hm 2775 El 
VV V 7215799 “KUE ۱ 
Met at "297. Ub ut متوو یکو ہا کے‎ 
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سے‎ eut ut 
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i | प्रकृते्ईणसंमूढाः ٤ गुणकर्मसे | 
| तानकृत्लविदी मदान. Kala 


IDEM ۱۸ 

1 _मायागुणकरिमूढजे, रहें विषयलवलाइ | 

SET en तन्हें, देहनकहँचलाय ॥ ९९ ll 
प्रकृतिके सत्वादिकणुणकार्योकरके صصح‎ जा पुरुष 

थे सत्वादिगुणेकर्म/लोमें आसक्त होतेहे उन 7 


करे M २९ II 
يج‎ ۳7 


unas led astray 
क ctions e'er attached, 2 


| 29. Thos 
; fect knowledge blest > 


| Axe to their fun 
Who are with per 
Should Me ھت ڑا‎ perp 


L— 


vi 20 USS 


Ik "m LU مت‎ Um e zi 


(२६) 


| A | à VE ex 
Lie ` ` मोहित हो कर प्रकृति गुणों से, 
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bure's Moods, 
86 nof lead astray 
om partial knowledge blind 


a 
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lex the ignorant 19 
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cleave fast to works all 


Let th’ all-wise Sa 
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those fools, wh 
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रहते .सक्त | 


नर करते इन्द्रिय-व्यापार; 


Sang 
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कर AM भक्त 


عدم 


[हेत मानव 0-8 


atten, sa अनमिज्ञ नरों को, विचलितक न अनभिज्ञ ait को, विचलित करें न किसी प्रकार । 
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3ے 


جس سے 


— === 
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eda मन्द Rasa चलित न 


उन. 


प्रकृतिगुणोंसे मो 


LAM ATU ee SONS 


उन 


मन्द मनुजोको चलित न 
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~ 


करे Ah भक्त 


मूरख माया मोह विच्च आंदा | y | 
कर्म गुणां विच्च ओह फस जांदा | 
रुका रहदा कर्मा ताई | 
असल तत्त नू समझे नाही | 
ज्ञानी तिस T न Tu £i 
ami विच कदे ۱ TT 


'Those deluded by the qualities of nature are 
"attached to the functions of the qualities. The 
man of perfect kaowledge should not unsettle the 
foolish whose knowledge is imperfect (29) 


ण्या SALA‏ مکی سنہ 
Loe र्हा X M‏ - ات En‏ 


5 1 सत-रज-तम अरु बने उन, से जो विविध पदाथ | 
CM मोह H उनके फंस जो. कमे H फंसे यथाथ ॥५६॥ 
5 वही सर्वथा इवते, कर्मों मे HERE 7” 
पूण ज्ञान से सवत्रा, ही 3595 was ॥५७॥ "t 
पूणे ज्ञान जिस पा लिया, वह उनको न goial 8ئ‎ 
ज्ञानी को यह उचित न, अज्ञानी को اوه‎ £ 
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^ بجو رصفات کے ا بست‎ 
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३० 
सारे कर्मोका कर न्यास यथाथ 
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elen in A 
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thy heart in SELFHOOD poised aloof, 


Thy every deed laid down in MB, 
11 ‘My’-ness 


तजकर बेखटके होकर लड पाथ ! ॥ 


` 


HUI 301و‎ कर्माणि sanga 


NE oiii TA U ۲۶۲۹۲ 
त्वा gen 1317۲6581۶ ॥ 30 H 
दोहा-चितअध्यातमआनिके, कर्मनिमोमहिराखि | 

अहंकारममतातजो, युद्धहिकी अभिद्याखि॥ ३०॥ 

É अर्जुन | अध्यात्म जो स्वभाव 'स्वभावोध्यात्म 
उच्यते? इस प्रमाणसे क्षत्रियका जो झूरत्वादिक स्वभाव 
है उसमे चित्तको लगायेभये उस करके सर्वक تج‎ 


. RD निराशी याने फलाशारहित निर्मम याने 
ada ममत्वछीडके कमबंधनभयरूपज्वरसे سج‎ 


gemu ll ३० ॥ _ 


30. Surrend'ring all thy acts to Me 
پت‎ in the Self thy thoughts, | 


Rid of desire and selfishness,20 


Thy fever cured, wage thou this war. | 


— 


,مط اور ےا 


2 < 


ian san DEET anank ee. Yo 


। 
| 


W 


1 


— 
कमे अपण कर मेरे ai} 

ध्यान आत्मा दे विच SE 
आशा तज हंकार न कर तू 
फलइच्छियावल घ्यानन घर | 
शोक त्याग मनःताप 2 ا‎ 
युद्ध करन विच. जोर वखा दे। २० | 


ह E s "3 
Surrendering all actions to Me, with thy 
thoughts resting on the supreme SELF, from hope 
and egoism freed, and of mental fever cured, 
engage in battle. © +. 


Mae e Øj VO 


L 2 Z Ox‏ سے 


अपनी अन्तर आ.मा, से त्याग सभी कम | ५ 
` कर AYI मेरे उन्हें, Wet युद्ध 8 ॥५९॥ 
` आशा-ममता-रहित हो, 327 भी छोड। 
' qqugz उदासीनता, त्याग, युद्ध का जाड EA 


P 


5 
کے‎ MA 
E 2 ^ 
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| 24 — euer 
۲۱۱ me >ये में प्रतमिंदं Ranah. 
SN ... मनवा ॥ RSA g | 
E “x "^ ela att Rm ॥ ३१॥ gs | 
Eus. Samad नाठलतिछते È H- | 
t3 x ae سی رت‎ ECE A 
UNS 880۷ 1 
کیا‎ > 5 दोहा-जेनितयामेरेमताहि, श्रद्धासोंगहिलेत | । 
Zu D > | जिनकेजियनिहकम्मई, कर्मकरेकरिचेत ۱ E | 
E 3 2 2 जोयामेरेमताहिको, करतनदोषळगाय | 
(x Re A ^ 'तमूरखजानतनहीं, हेअचेतकेभाय ॥ 38 ll 


जो मनुष्ये इस waar नित्य घारणकरतेहे ऑर 

जो इसमें श्रद्धाही रखतेहें और जो इसकी جع‎ 
a कर्मबंधनोंसे 'छुटेंगे और जो इसे Rata 
` ` निदाकरतेभ॑ये इसको ग्रहण नहींकरतेहें वे و ات‎ 
a ae उन अज्ञानिनकी नष्टॅमये जोनों ॥ ३१॥३२॥ ` 


37, Those men who practise constantly 
_ This teaching that from Me proceeds, 
अन्त Not captiously, but trustingly, 


| They, too, from action's bonds are freed 


F 
ود‎ But who My teaching disregard 
Wi carp at it and criticise, 


ST rr سس‎ 


kul Kangri , Haridw | 
£ a By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha __ DEP —— = 


etm 


— TH रू - “5 


- EEK 
जो मरे इस मत का करते; हो कर श्रद्धा स संयुक्त; 
ईपा तज कर, वे हेति हैं, कर्मा क वन्न स मुक्त | 


(३२) 7 “te 
A - ISSN: `` ~ `` e 
दूषित कर जो मेरे मत को, We मानते, वे É अज्ञ; 
तुल्य NE S > ¥, / ES a ^ ہے‎ ! 
मृतक-तुल्य उन को तुम जाना; & विनष्ट ही वे, हे बिज्ञ : | 


ست an‏ غر 


i , fisse 1 
LU fcrre 1९2 


* © 


whe Age ké 7 


The Sons of MAN who take their stand 31 


on this, My V iew, that alters not, 


In guileless, unsuspecting Trust,— 


they, too, are loosed from bonds of act. 


But they who, scorning this My View, 
decline to take their stand thereon, 
Their ' wisdom ' wholesale folly, thou 


may’st.count them dead, with empt 
s 


کرک لانت غل کے یں ا رشن 
مکارت eot tt S‏ 
m‏ کرت رم 

digest on dai: کا ناس‎ ` 
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y hearts. 


E 


D ou = 
' जो नहीं ya विच. दोष ۶ 


मर सत. च्च श्रद्धा रख X 


" ۷ मारग कदम aai 


कर्म बंधनां थां छुट जांदे।३१। 


| 
۱ ۱ | ' जो नहीं मेरे मारग 3 4 


दोष फड़न विच्च मेरी ككل‎ 


सो मूरख मुझ + नहीं 5 


000/٤ सा नाश हो TT ३२। 


| Who abide ever in this teaching of Mine full of 
faith and free from r हड they too are released 


at My teaching and act not thereon 
senseless, deluded in all kaowledge, know thou 
ی‎ fate e (82) | these mindless ones as fated to be destroyed. (32) 


Ë मनुज जो इस मेरी सम्मति, के वतेँ अनुकूल | T 
— Aag निन्दारहित, मेरे न प्रतिकछ ॥६१॥ x 


1, इस मत की करें नीच । 
= E न नरनीच ॥६३॥ 


ह्‌ अज्ञ 
3چ‎ s सढ T 


Te Ur, ७० ut 
Oe gi UOT f اوه‎ 


حت ال مب طلست دور 
wr‏ مربب 


Tí KU r< مکل‎ 


pa 6 (2 wii ZP 


Qu ارم‎ ۶ Z E 


^] O = و شر‎ M 
ut dtm gU (e 
Sis "یں دہ دار‎ et 


Yr 


pP‏ لطرست بيك جور 

UTD uou سا‎ 

لے یں OP‏ 
بابل دكار ان AI‏ 


: ५ r2 
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E | EN LII mE 


| afall ؟‎ यांति भूतांनि निम्र 
| | किकरिष्यति ॥ 33 H 
| ۷ 


ae 


दोहा-ज्ञानवंतहूकरतहें, अपनीप्रकृतिसमान | 
| खबकोऊजिनप्रकृतिवरा, एंकेतजुअज्ञान 133 H 
11 जो ज्ञानवानहै सोभी आपके जातिस्वभावेके sem 
" — ود‎ अज्ञ केतो शंकाही क्याहै सर्वप्राणी आपके 
: ज्ञातिस्वभावको अनुसरतेहें यहां निग्रह क्या करेगा३ ३॥ _ [ 


33. Yea, e'en the man of knowledge acts | 
f As by his nature he is bid MF 1 
All creatures own their nature's sway, 
What can, therefore, restraint avail ? 


RY 


1 वीर ! ॥ 


+ -. 


होते निम्रह क्या कर 
m 


ds, 


ght but give His Nature play. 


PT 
سین‎ आओ 
All creatures bend to Nature's sway : 


v 


X 
mm 


यत्न नित ज्ञानी 


age, in all His dee 


to thwart Her is a hopeless task. 


he very 5 
does nau 


T 
1 


٦٦ ger पिछले जन्मां < 
सत्र दी प्रकृती बण जांदे. 
प्रकृती कारण हे प्यारे 
ज्ञानी कमे amq सारे 
दुनियां विच मूरख ते ज्ञानी 
प्रकृती वस ने सब प्राणी . 
रोक पायां कस चलना नाहीं .. 
कमा किसे वी coat ۶۱ 


تسس 


Evom the man of knowledge behaves in 
conformity with his own nature ; beings -follow 
——— a what shall restraint avail? — (33) | 


abet 3 سالك يلاك‎ À, 


ज्ञानी भी करे कम सव. RT | STERN * 
denote पीछे चढे , कोन उस के प्रतिकूल ॥६५॥ | 7 
चल, उन को सके UH भी, छाख सूपाय ॥ 4 
प्रकृति पीछे ही चलें, सारा जनसमुदाय | 
c4 SABE 


er is a hopeless task. 


1 


to thwart E 


3 7 da É dd P 
Aute ی‎ Z 2 
A ys إل لی ۔ ست‎ pee: Ce 

AA‏ 7یت 
LA e Urea‏ كلك فیط کول بو 


E" — و‎ 


NGALA oe mmn, w£ ار‎ 
< 5 ےج‎ 
AM creatures bend to Natures sway : 


L 
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h 1. 

1 3 | 
: | 


qi 2, 


| इंद्रियस्येंद्रियस्यार्थे रागेद्रेषो व्यव- | 
स्थितो Ú ٣۳ 77 | 


| * 
हास्यं प्रिपोथिनो A 
। ह्यस्य Ka 
| दोहा-सवशंद्रियकोपिषयभे, ۲11181531817 | 
| तिनकेवशनरजाइनहिं, रहजुअरिसमजोय 380 یه‎ 23 5 | 
ZU जब कर्म स्वभावहीसेहे ओर उसका निग्रह नहीं तब rr 2 | 
“| 1 | ~ ees [5 لعا‎ 8 रक 1 
५ smm तो Hide कर्मेद्रिय आर ज्ञानेंद्रिय इनके eae > | 
1 निमित्त रागद्वेष awe तिनके قد‎ न दोनों क्योंकि बे वट | s 'E | 
i ` ~ ALN و‎ SS - 9 7 
इसके Age याने जीवके बंधनकारके تن‎ २४॥ | Ë no oO | 
Wi. م‎ E EE il 
۱ Ag چ‎ aE 
3 | 34, Both love and hate for things of sense Ea 2 OM M 
| I erent in the senses are 3 2 BEY | 
t 3 e become a slave to them, 2 a 5 oa | 
‘or, they his foes are verily E 5 s چ‎ | 
G dv oes S 
dz [re] 8 8 S 
COPY 1؛ چ‎ 
— SS عل‎ E s SES) 
S398 
P Qu Ju. ار‎ Qt us AGE E 5 3 E > 
سا وه‎ ye Ur L ७४ 5 Š Ce 2 5 = 
7 0 E & 
I (४21 GANG OA E की 
2 ok UA um | v z. ES 
ےک‎ E Ur 5 Z: ^ | 
o 1 É 


EN n. š 
EE फो घात ॥ ३४ Û _ T EN N 
Sog" 
ges > 3 
eeo + (३४) = 
١ इन्द्रियगण को निज विषयों में, होते anes अवश्य; I ات نت‎ 
ہش‎ ARAT में वे अरि हें, कभी नहीं हो उनके वश्य | = = 
ا اوک ھا اس جر‎ au sg 1 to: 
1) CN w 
No <2 
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. राग, देश, जो मन भरमावण i 
इन्द्रियां दे विशय कहावन | 
राग देश दे बम न 8 r 
दे पाथ मन न भरमांवी | 
एह अत्यन्त नीच हत्यारे | 
प्रभ दे राह थां “Sad हारे । ३४ | 


35 
8 


Affection and aversion for the objects of sense 
abide in the senses ; let none come under the 
dominion of these two they are obstructors of the 
pP --+5- (55 


v 


وو لزان « 50 ينس اس etr.‏ 
aded‏ ں کس YE‏ 


4 مان یں 


1 


हां! इतना तो चाहिये, फंसे वैर में न प्रेम 1 
afin, ये दे aa हैं, तोड सब के नेम ams 
` इन्द्रिय के विषय मे, ये दोनों विद्यमा 
राग-अरुऱ्ह्वेंष के S SR کی‎ फंसे न बुद्धिमान | 


eMule uu eue WE Z gi» 
ا نک حرا‎ we — ut uis Ko Z, 
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= 


श्रयष्कर्‌ हे अपना TH; 


^ 


(३५ 
तोभी, 


क हो 


~^ 


अन्य TA uum 


c 


म ता भय-कर्म | 


< = 


मरना भला स्वकीय धम मे, ATA कर 


3 Si 5 


e 


विशुणः Kuda‏ 7گ“ 


Tata ॥ स्वधमे निधनं ओयः पर- 

धसा HUTTE? U ३५॥ 
5181-7751777833. परतेअधिकौमानि | 

1177811851575, पारधर्भभयजानि || ३५॥ 


जा TEA वश होनेसे स्वधर्मका त्याग और R- 
THA निष्ठा होतीह उसका निवारण करतेभये श्रीकृष्ण 

तह सा एसे कि नेत्रादिइंद्रियोंकी प्रीतिसे Aga 
SAAR त्यागनेल्गे कि इल स्वजनोंको Tah मेरे 
दयाआतीहै इससे युद्ध न करूंगा भीख 5101 7 
ARTE असे कि, श्रेष्ठ Hated अन्यके भते Za 
تام‎ कल्याणकारक है स्वधर्मे सरना कल्याणदायक 


_ ह مشش‎ समे मरनेसेभी आतिमयक्रारेक है॥ ३५ 
Se N 


35. Though meritless, one’s own work 24 is 
Better than alien work well done 
Better is death at duty’s post 
In other’s work doth danger lurk 


d Le اتا کت‎ (2 - PA) 


Uu Z un 0 po‏ کی 


Ze 


Ly 


-ek 


Better one’s thankless duty, far, 


than: alien task, though well-performed. 


Better to die at one’s own post : 


Soul-terror is desertion's meed. 


Soul-terror is desertion’s meed. 


1 


| درول سے درم سے E L‏ 
1 = لے م واا 27 27۷ Hn)‏ 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized B 


धर्म अपने दा بي ستيه‎ | पाणां 
सब धमां थां उत्तम जाणी ' 
अपने धर्म ते सीस कटाणा 
इस Ul वघ कल्यान की चाइणा 7 
' नेम धर्म जो aa दा 
ओह मारग फड़यां भय आंदा | ३५ | 


! 


Better one’s own duty,* though destitute of 
merit, than the duty“ of another, well discharged 
Better death in the discharge of one’s own duty ;* 
the duty" of another is full of danger. ~ -2 (35) 


Lepr brpa -fo 


नेज प्रकृति अनुकूल जो, कतेव्य निज धम | 
ais सदा सराहिये, कल्याणकर धम ॥६९॥ 
चाहे उच्च अति होय न, मृत्यु भी aga होय | 


फिर भी उत्तम जानिये, स्वधम दभ सोय ا١‎ 


pi ۱ ات‎ E 


re 


من Gente Ger‏ بو کو اواکے و رو الان 


iZ! y ey) E ا‎ Uu? NIA بھی‎ ye 
بان ى‎ na DANG انان اس‎ 


» 
2 


aga उवाच | 
अथे केन Wu यं पापं चरति TE- 
q: ॥ RESA बाष्णंये बलादिः 
£ नियोजिंतः ॥ २६॥ 


दोहा-कहियेश्ररक!नक, पुरुषकरतहपाय | 


1 याकेइच्छानाहिने, कमेदेतसंताप ॥ ३६ li 
1 अर्जन भगवानसे पूंछतेहें कि, हे nia) 2 N 
आपने कहा स्वधर्म अन्य E p 
1 T स्वधर्मही sige अन्यघर्म भयदायकह एसा 5 E 3 
M si जानतामीहे और स्वघर्मपूर्वक ज्ञानयोगर्म ES (प्र. Ag ‘ges 
| | विषय भी aki तोभी फिर यह पुरुष विषयेइच्छा z E | 
नकरताभी TSS विषयोंमें युक्तेकिया सरीखा 7 | š 
x di x au 1 : = | a 
a प्रैरामया aa करतो है ॥ ३६ H 5 t | 
Arjun asked :— = ۲ w 8 ` 
|o 
6. But what is it O Vrishni's son, i AS Ë 
That prompts a man to sinful deeds, AE. | 
/ ٦ As if he were against his will 3 | 
| W. nas. some resistlesspowr Impe 0 2 pow'r impelled. = L 1 
ےت‎ MÀ £ i 5 
19 CEPS -e | / | 
“| ; uc E. 3 ۱ 5 i 7 
1 7 1 e تھی - رک‎ OF سس‎ ४ vi siw À | he te H 
| | z — Lid, d DL 3 EE ` 
| r 5 3 H 
ET C 1 سك را سے کرد‎ 2 J 
7 1 سے‎ dE g | t LAs — | 
| ۳ ات‎ eh x 


EE EE و‎ 
S fo = د حجر‎ 5 | 


प्रेरणा से wu पाप, 


TAN 


हृषीकेशा ! वतलाओ | 


- [ ; qe 
| j y^ eh EC 27 Ae 
RC. ۰ 
iy 
~ bong Shoe 
وخ‎ 

Y A =: Arjuna said: 

| SNS ١ But led by what does this man stray 36 
y y along the crooked paths of sin, 


۹ 
gt 
at) 


< 
& 
$, 
ut 


J: 


Yea, e'en, O Lord, against his will, = 
— as though by violence compelled? 21 


4 UI 
I 

ठान | 

a 


agaaa 
जीव पाप करनां नहीं چو‎ 9 


یکو 


किसकी अहो ! प्रेरणा पाकर वार्ष्णेय ! करता है पाप II 


9 i 3 F: 

| a ag वी विशयां विच्च फस जांद it i 
| | ir 
| 2 De š माधो ओह कोण कहावे E 
P RM x AC 3 D 
ee | M बदो बदी जो पाप ۶۱ Ede 
اج‎ RS: me M o 2 
1 1 N) ON = 
2 i 3 3 i IF 
7 | I 9 oe Arjuna said z > 
y || SX But dragged on by what does a man commit = $ 

| | N توت ےن‎ RR Ë 
— | E ونر‎ ^ 2 

| sin, reluctantly indeed, O Varshneya, as it were ۹ 


by force constrained ? پھر‎ ` (86) #= 


VLA 2 2 ۲ | 
4 ER J شاي مها‎ 


uz »‏ سے كبو A‏ اران 
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T 
The Blessed One replied 


3T 


It is desire, it is fell wrath, 


arisen with the stage impure,” 


3 
Devouring monster, root of sin, 


! तू ऐसा जान | 


«CE 
> 
E 

/ Ic 
EA کا‎ 


ट्ट का 


हों उत्पन्न रजोगुणद्वारा, ये जनके हैं शत्रु महान || 


पापी 


thou hast no foe on earth, save this 
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